[~ "च र ॥ ॥ ५ 
.-- य ५ ५ 
| ~ 11 + , 


। , महादेवी वमौ "~ल 





।॥ पज्ाल्रोलयन्तः ४० 
। ॐ भ 7 ४ 


५#^ ¢ 6 ५ १.1.18 | 


| ५ 
\। आदरणीय 
4 श्री श्याम सुन्दर कसर 
ह 16, ) को सादर 
लदमः नारायण टंडन ष्रेमी' 


| 
1 
| 
॥ 
| 
| 


०2 ८.८ 4/८ 





| । ˆ दूसरी बार ] । ~: 


| 








आद्रणीय 
भ्रीं घ्याम सुन्दर केसरः 
को साद्र 


लदमःनारायण टंडन प्रेमी" 


>^. 0 ) 
4 |< (^€ 
(०2 ८. ^~ ०५4८ 





विषय-सूची 


ग्रालोचना-भाग 


१. श्रीमती महादेवी वमां का परिचय 
प्रथ परिचय 
३. महादेवी की भाषा तथा व्याकरण 
४. दद्‌ तथा महादेवी का गीत काव्य 
५. रस तथा.अलंकार । 
६, „कला तथा शैली 
७५ _महादवी की रहस्यवादी कविता तथा अध्यात्म 
। ८९ _-महदिवी के काव्य में वेदना का भव्य रूप 
६५८.-महीदेवी का प्रकृति वर्णन 
१०. . मीरा तथा महादेवी का तुलनात्मक अध्ययन 


९) 


११. रहस्यवादी कविता में प्रयुक्त कु महत्वपुणं शब्द्‌ 


२- टीका तथा उयाख्या भाग 
॥ प्रिय, इन नयनं 
र ` धीरे-धीरे उतर क्तितिज 
` &--“ पुलक-पुलक उर 
<. ˆ तुमह बोध पाती 


१५ 
२१ 
२५ 
धट 
० 
६३ 


५१ 


१९९ 
१९७ 
१२८ 
१२६ 


(न) 
५. आज क्यों तेरी बीणा मौन 
६. गार करके सजनि 
७. कौन तुम मेरे हृदय में 
`स“ श्रो पागल संसार 
६, विरह का जलजात जीवन 
१९२...बीन भी हू 
५११. < रूपसि तेरा घन केश-पाश 
१२८ तुम मुभमें प्रिय 
शदः बताता जारे श्रभिमानी 
१“ मधुर.मधुर मेरे दीपक जल 
१५... मुखर पिक हौले बोल 
. १६८८ पथ देख विता दीरेन 
\१.५८ मेरे हसते अधर नहीं 
\१€, इस जादृगरनी वीणा पर 
१६. घन बनू वर दो पुमे प्रिय 
२०, चा मेरी चिर-मिलन यामिनी 
~ जग ओ मुरली की मतवाली 
२२. कैसे सेरा प्रिय तक्र पहचाता 
रम बनी मधुमास आली 
र मतवाली इधर-उधर 
२५८ . तुमको क्या देखू चिर नूतन 
२६. श्रिय गया ह! लौट रात 
\ ‰< एक बार आश्र इस पथ मे 


२२६ 
२२८ 
२२० 
२३९१ 


\ 


२६. 


३५.- 


२८. 
३६. 
४6. 


१. 


४२. 


४३. 


४८. 
४५. 


४६. 


४५, 


ठ. 


४६. 


*५6. 


३. 


(<) 


ˆ क्यों जग कहता मतवालती 


जाते क्रिसकी स्थिति रूम-भूम 
तेरी सुधि-बिन क्षण-क्तण सुना 


` दूटं गया वह्‌ दपण निम॑म 


चरो विभावरी 

प्रिय जिसने ख पाला हो 
दीपक पे पतंग जलता क्यों 
रसूका मोलनलूगी 
कमलदल पर क्रिरण अंकित 
प्रियँ एक पेली भी 
क्या नई मेरी कहानी 
मधुवेला है आया 

यह पतर मधुवन भी 
मुस्काता संकेत भरा नभ 
भरते नत लोचन मेरे हों 
लाए कौन संदेश मेरे घन 
कहता जग दुख करो प्यार 
मत अरुण घूघट खोल री 
जग करूण-करुषण 

प्राण पिक प्रिय नाम देकर 
तुम दुख बन इस पथ्‌ मे आना 
अलि वरदान मेरे नयन 

दूर घर मँ पथ से अनजान 


२३८ 
२३६ 
१४४ 
९४१ 
रथर्‌ 
२४३ 
२४४ 
१४६ 
१४८ 
१५१ 
२४१ 
२४७ 
२४८ 
१५० 
१५५ 
२४६ 
२५१ 


(=) 

५९. ---क्या पूजा कया अरच॑न रे 

५२. प्रिय सुधि भूलेरी 

५२. जाग बेसुधजाग 

५४. लय गति सदिर ; 

५५. उर तिमिर मय चलत सजनि दीपक्रवरार ले 
१४.६८“ तुम सो जाच्नो मेँ गा 

५७. जागो वेसुघ रात नहीं पर 

५८. केवल जीवन का त्णभंगुर 


१६० 
२५३ ,. 
१५८ 
२५५ 
२५८७ 
१५३ 
२५८ 
२६१ 


[क | &९ 


श्रीमती महादेवी वां : एक आलोचना 


परिचय 


श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म संवत्‌ १९६४ वि० फरंखावाद 
मे हभा । आपके पिता श्री गोविदप्रसाद वर्मा वकील ये तथा माता 
श्रीमती हेमरानी देवी विदुषी तथा कला-ग्रिय महिला थीं । आपकी माता 
धार्मिक तथा भावुक प्रकृति की थीं मौर आपके पिता०कर्मनिष्ठ तथा 
दाशंनिक प्रकृति के थे। घरपर ही आपको संगीत तथा चित्रकला 
की शिक्षा दी गई । श्रीमती महादेवी पर अपने माता-पिता की स्पष्ट 
छाप ह । अपने सम्बन्ध मे आपने स्वयं लिखा है-““एक व्यापक विकृति 
के समय निर्जावि संस्कारोंके वोज्ञ से जडीभूत वे म जन्म मिला है । 
परन्तु एक ओर साधनापूत, आस्तिक ओर भावक माता ओर दूसरी ओर 
सव प्रकार की साम्प्रदायिकता से दुर, कमम॑निष्ठ ओर दाशंनिक पिताने 
अपने-अपने संस्कार देकर मेरे जीवन को जैसा विकास दिया उसमें भावू- 
कता वुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक दाशेनिकता पर ौर 
आस्तिकता एक सक्रिय, पर किसी वे या सम्प्रदाय में न बंधने वाली, 
चेतना पर ही स्थित हौ सकती थी । जीवन की एसी ही पाश्व-भूमि 
पर, मां से पूजा-आरती के समय सूने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा 
उनके स्वरचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मैने ब्रजभाषा मे पद 
रचना आरम्भक थी । मेरे प्रथम हिदी-गुरु भी ब्रजभाषाके ही 
समक निकले, अतः उलटी-सीधी पद-स्चना छोडकर मने समस्या- 


(श) 

"पत्तियों मे मन लगाया । बचपन में जव पहले-पहल खडी-वोली की 
कविता से मेरा परिचय पत्रिकाओं द्वारा हुमा तव उसमे बोलने कौ 
भाषा मेही लिखने की सुविधा देखकर मेरा अवबोध मन उसी ओर 
उत्तरोत्तर आकृष्ट होने लगा । गुरु उसे कविता ही न मानते ये अतः 
दिपा-चछिपा कर मैने रोला ओौर हरिगीतिकामें भी लिखने का प्रयत्न 
आरम्भ किया ।'' इस प्रकार हम देखते हैँ महादेवी जी प्रारंभसेही 
-खड़ी-वोलौ मे कविता करने में गौरव का आभास पाने लगीं । वह १३- 
१४ वषं की आयु से ही कविता करने लगी थीं ओर उत्सवों पर 

स्वरचित तथा समस्या-पुतिवाली कवितां सुनाया करती थीं । 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा इंदौरमें हुई । बाद मे आप क्रास्थवेट 
स्कूल, प्रयाग मे पठने लगीं । वचपन से ही उन्होने अपनी प्रतिभाका 
परिचय देना क्लारम्म कर दियाथा। प्रारम्भसे ही वह एकान्तप्रिय 
तथा सादगी-पसंद थीं । वच्चो के प्रति उनका आकर्षण, सदा हसते 
रहने का स्वभाव, गरीबों के प्रति उनकी सच्ची सहानुभूति तथा सेवा 
का भाव तथा प्रत्येक कार्यं को एक अनूठे ओर आकषक ठंगसे करने 
की उनकी आदत विदयार्थी-जीवन से ही स्पष्ट हो गई थी। श्री सावित्री 
देवी वर्मा एम० ए० ने एक स्थान पर आपके सम्बन्ध मे लिखा है- 
थेप्रारम्भसे ही वड़ी संकोची स्वभाव की थीं। आत्मप्रशंसा सून कर 
तो उनका मुंह लाल हो जाता था। निवंव का घटा (विदयार्थी-जीवन 
मे) केवल इन्हीं की रचना पठने में बीत जाता । जिस दिन “पोयटरी' 
-होती, बस इन्हीं को अथं समञ्चाने को खडा किया जाता । उस दित 
हिन्दी पीरियड में एक अच्छा खासा कवि-सम्मेलन का मजा आ जाता ।' 
-विदार्थी-जीवन में ही इन्दे साहित्य-संसार मे पर्याप्त ख्याति प्राप्त हो 
चुकी थौ । मुंह पर मुस्कान,ओौर अन्तस्तल मे उदासी तथा युवावस्था 
में सन्यासिनी का भेष ओर स्वभाव-यह तो विद्यार्थी -जीवन से ही इनकी 
विशेषता रही है 1 संसारके दुखों की तीव्रता का इन्होने गहराई से 
अध्ययन कर लिया था ॥ प्रयाग-विश्वविद्यालय से आपने संस्कत में 


में 
से 


` का 


(ध 


एम० ए० किया । आपका विवाह संवत्‌ १९७३ में डाक्टर स्वरूप 
नारायण वर्माके साथ ११वर्षकी छोटी आयुहीमेंहो गया । वादं 
में आप प्रयाग-महिला-विद्यापीठ कौ परिसिपल हो गई । 

वातचीत करने की कला मे आप अत्यन्त दश्च हैँ। घंटों अपनी 
वातो से यह्‌ सिलनेवालों को मंच्-मुग्ध किये रखती हैँ । मिलने आनेवाले 
की रुचि, प्रकृति तथा श्रिय विषय का आपन जाने कंसे इतना शीघ्र 
आभासपा जाती हैँ । साधारण मनुष्यहो या प्रकांड पंडित, आपकी 
वातचीत से प्रभावित हुए विना नहीं रहेगा 1 श्री शिवचन्द्र नागर ने 
आपके वारे में लिखा है कि "बातचीत करने वाले के पास यदि बातचीत 
करने के लिये कुच्ठभीनहो तोये उसे वातचीत करने का सूत्र पकड़ा 
देती हैँ ओर इस प्रकार उसे इस विचार-चक्र से मुक्ति मिल जाती है कि 
मैं क्या बात करू, क्या न करू ।' 

श्री शिवचन्द्र नागर का कहना है कि "सचमुच महादेवी जी का 
।मन इतना बड़ा है कि उसमें संसार भर का दुःख समा सक्ता है ओर 
संसार के लिये इनके पास इतनी हंसी दै किये संसार के समस्त दुःख 
का अपनी हंसी से विनिमय कर सकती हँ 1" डा० रमेशचन्द वर्माने भी 
इनसे मिलकर लौटते समय अपने इन मित्र से कहा था-'स्त्ियों का 
मृक्त-हास मुज्ञ अच्छा नहीं लगता, पर एसी वात्सल्यमयी हसी सूज्ञे 
| जीवन मे कभी नहीं मिली ।' सचमुच महादेवी जी की हंसी निर्मल , 
निश्चल ओर अङ़रत्रिम है, फिर चाहं वह अन्तर से फूटी हो या 
अधरों से । 

आपके डादंग-रूम में जाते ही मन पुकार उठेगा कि यह कलाकार 
| काकमराहै। कवयित्री के साथ आप कुशल चित्रकर्त्री भी ह। आप 
के काव्यग्रन्थों मे प्रकाशित चित्र आपके ही ब्रूशसे निकले ह । आप 
संगीत कौ भी जानकार तथा ममंज्ञा हैँ । इस प्रकार संगीत, चित्रकला 
। तथा काव्य की त्रिवेणी एक साथ महादेवी जी मे आपको लहराती , 


। मिलेगी । 


(=) 
आपकी स्मृति अत्यन्त तीत्र है । स्वाभिमान की माव्रातो आपं 
पूणे रूप से है किन्तु वह दम्भ नहीं है। विनस्रता आपका स्वाभाविकं 
गुण है । घरेलू कलाओं मे भी आप दक्ष है-जैसे पाकणास्त्र का मपू 
ज्ञान, काठ्ना, कातना, बनना, सीना-पिरोना आदि । आपको गरीबों 
तथा ग्रामीणों से तथा उनकी समस्याओं से प्रेम है। यह्‌ सत्यहै कि 
आप अधिकतर नगरहीमें रहती हैँ किन्तु सन्‌ १९४२ की क्रांति के 
समय राष्ट्‌-सेविका के रूप मे आपने उन ग्रामो मे पैदल घूम-घूम कर | 
सास्राज्यवादी के सताये ग्रामीणों को भोजन, कपड़ा तथा रूपये की | 
सहायता पहुंचाई थी । वैसे ही बंगाल मे पड़े भयंकर दुर्भिक्ष के समय 
इन्होंने वंग-दशेन का संपादन करके उसका पूरा रुपया अकाल-ग्रस्तो के 
सहएयता-कोष में दिया था । 
गंगा के निकट रसूलाबाद में जहाँ महादेव जी की अमर कीति, 
साहित्यकार-संसद-भवन है, वहाँ के प्रत्येक मल्लाह या किसी भी निम्न- 
स्तर के मनुष्य से पूचछिये-- वह महादेवी जी की उदारता, सहानुभूति | 
तथा प्रेम का विह्वल शब्दों मे वर्णन करेगा । असमर्थं तथा पीडित | 
प्रतिभाशाली साहित्यिकों तथा उनके परिवारों के लिये उक्त संस्था की 
. स्थापना महादेवी जी के अकथ परिश्रम का परिणाम है । | 
आप चाँद कौ सम्पादिका भी रह चुकी है ओर अपने सम्पादन 
काल में नारी-जागरण ओर नारी-आन्दोलन में आपने प्रमुख भाग लिया 
है--अपने लेखो तथा सम्पादकीय नोटों द्वारा । 
संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिन्दी, वंगला, गुजराती, उदू ओर अंग्रेजी में 
आपक्रा ज्ञान बहुत अच्छा है। 
आपने प्रिय कवियों, ग्रन्थों तथा अन्य विचारों के वारे मं 
लिखा दै-“विदेशी लेखक मुञ्ञे कोई पसंद नहीं । शैली, बायरन आदि 
“फिन्‌-फिन्‌ करते नजर आते हैँ । उनमें मून कुछ नहीं मालूम पड़ता । 
न संस्कृत-कवियों मे कालिदास का रघुवंश" मृञ्ञे प्रिय है ओर, 
उसका भी अनुवाद मैने किया है। लेकिन अपेक्षाकृत भवमूत्ति का | 
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“उत्तर-रामचरित' ओर अविक श्रियदहै। हिन्दी में तुलसीदास की 
(रामायण, तो वचपन में वार-वारपद़ी है। पदी क्या दहै, रात में 
सवको पटृकर सुनाया करती थी आओौर जव तक सो न जाते थे, यही क्रम 
चलता था। वड़े होने पर शमं के मारे वह द्योड़ दी पर पञ्चे वणं- 
व्यवस्था वाला व्यक्ति अधिक पसंद नहीं है । गोस्वामी जी की "पूजिय 
विप्र शील-गुन-हीना' वाली बात मेरी समश्च में नहीं आती । मैं जन्मना 
ब्राह्मण कौ कल्पना ही नहीं करती । ओर ब्राह्मण का जो शास्त्रीय अर्थं 
दै इस दष्टिसे तो संसार में सर्वत्र राह्मण मिल जा्येगे । म तो तुलसी 
की अपेक्षा कवीर को अधिक पसंद करती हं । इस प्रकार विदेशी प्रभाव 
मेरे उपर विलकुल नहीं है । वह हो भी कंसे सकता है ? वचपनसे ही 
संस्कृत पद्ती रही ओर अंग्रेजी कवियों को पठने से पहले ही "नीहार 
मँ लिख चुकी थी । वह मेरे ७, ८, ९ दज कौ रचना है ।' 

सापको रुचि वौद्ध-साहित्य के प्रति विशेष रही है। वेद तथा 
उपनिषदों के प्रति भी आपका ज्ुकाव ओर ज्ञान तीव्र है ओर इनका 
स्पष्ट प्रभाव आपके जीवन तथा आपके काव्य मे परिलक्षित होता है। 

बाल्यावस्था में मापने राजनीतिक कवितायें भी लिखी थीं जिन्हं 
विशेष महत्व की न समञ्च कर आपने स्वतः नष्ट कर दिया । शिक्षा के 
विस्तार तथा मायु की वृद्धि के साथ-साथ भावों, विचारों तथा शली में 
भी परिष्कार होता गया तथा गुरुता आती गई तथा वहिर्मुख जगत से 
माप हटती जाकर अन्तजंगत की ओर आती गई । इस समय निसंदेह 
आप स्त्री-कवयित्रियों मे सवेश्रष्ठ हैँ तथा कल्पना-प्रधान छाथावादी 
कवियों मे आपका बहुत ऊँचा स्थान है । आप रहस्यवादी कवि 
ई । कहते हँ कि भावुकता में एक वार आप जैसी कविता लिख लेती ह 
उसका वाद मे संशोधन नहीं करतीं । यही कारण है कि आपकी कविता 
३ इतनी स्वाभाविकता है । 

मापके जीवन के संबंध मे एक घटना का वर्णन ओौर आवश्यक है । 
 द्-दशंन का अध्ययन उन्होने बचपन ही से किया था ओर उससे इतना 


#१ 








(क) 


अधिक्र प्रभावित हुई थीं किं आपने निश्चय करलिया था किञा 
विवाहित जीवन नहीं वितार्येगी 1 आप वौद्ध-भिक्षुक की भांति जीवः 
बिताना चाहती थीं । पर्‌ घर वालोंके विरोध के फल-स्वरूप, आपं 
उस समय चुप रहकर अपना अध्ययन जारी रखा । एम० ए० करने ६ 
पश्चात्‌ वह एति से प्रथक रहकर महिला-विद्यापीठ की भ्रिसिपल होक 
सेवाभाव में जुट गई । दुष्टियों में गांवों मे जाकर दवा-दारू करना पसं 
करती हँ । कविता करने के लिए इन्द बहुत कम समय मिलता है 
उन्होने लिखा है- 
मेरी सम्पूणे कविता का रचना-काल कुछ घंटो से ही सीमित कयि 
जा सकता है । प्रायः एेसी कवितायें कम हैँ जिनके लिखते समय मः 
रात में चौकीदार की सजग वाणी या किसी अकेले जाते हुए पथिषै 
के गीत कौ कोई कड़ी नहीं सुनी । । 
आपका जीवन सेवा का है । जाप कायकर्वरी है किन्तु रचनात्मक ओौः 
मूक । आप ख्याति से दर भागती हैँ पर वकील भकवर इलाहावादी-- ॥ 
"निगाहें क्राविलों पर पड ही जाती हँ जमाने की, 
कहीं छिपता है अकबर फूल पत्तों मे निह होकर ।" 
कवि-सम्भेलनो, रेडियो तथा सभा-सोसाइटी से आप दुर भागी 
ह । इसका कारण है आपकी संकोची प्रकृति । आपका कहना है किं 
“भीड़ में व्यक्ति को समल्ञा नहीं जाता ।' अपने संबंध में प्रकाशित ले 
तथा आलोचनात्मक पुस्तके भाप कभी नहीं पतीं । आपकी सादगी का 
यह हाल है कि आपके पास दपंण तक नहीं । यहाँ पर हमें तुरंत महात्मा 
गधी काध्यान आ जाताहै। हाथमे काचि की चूडां तथा माथे प्‌ 
बिन्दी तक नहीं लगाती । तभी तो विदयार्थी-जीवन मे इन्हें होस्टद॑ 
सुपरिच्टंडंट ( जिज्जा ) प्रायः टोकती-ए महादेवी ! यह क्या सोटे ई 
नंगे हाथ लटकाए फिरती हो । सिरमे तेल भी तो नहीं डालती। क्य 
उदास-सा चेहरा बनाया हुञा है । पढ-लिख कर लड़कियों के ढंग ही 
अजीव हो गये ह ।' | 


॥॥ | | 
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निराला जी कौ आप परम भक्त हैँ । 

अपनी प्रक्रति तथा अपने काव्य के सम्बन्ध मे आपने लिखा हैः-- 
“साहित्य मेरे सम्पूर्ण जीवन की साघना नहीं है, यह स्वीकार करने मे 
मृज्ञे लज्जा नहीं । आज हमारे जीवन का धरातल इतना विषम है कि 
एक पर्व॑त कै शिखर पर बोलता दै ओर दूसरा कूप कौ अतल गहराई मे 
सुनता दै । इस मानव-समष्टि में, जिसमें सात प्रतिगत साक्षर ओर एक 
प्रतिशत से भी कम काव्य कै मर्मज्ञ है, हमारा बौद्धिक निरूपण कुण्ठित 
ओर कलागत सृष्टि पंखहीन है । शेष के पास हम अपनी प्रसाधित 
कलातमकता ओर बौद्धिक देश्वयं छोडकर व्यक्तिमात्र होकर ही पहुंच 
सकते हैँ । बाहर कै वैषम्य ओर संघर्ष से थकरित मेरे जीवन को जिन 
क्षणो मे विश्राम मिलता है उन्हीं को कलात्मक कलेवर कर मँ समय- 
समय पर उनके पास पहूंचाती ही रही हूं जिनके निकट उनका कुं 
मूल्य दै । शेष जीवन को जहां देने कौ आवश्यकता है वहाँ उसे देने में 
मेरा मन कभी कुण्ठित नहीं होगा । मेरी कविता यथाथं की चित्रकर्त्रीन 
होकर स्थूलगत सूक्ष्म की भावुक है अतः उसके वियोग के सम्बन्ध मेः 
बहुत कुछ कहा-सुना जा चूका है ।' 

आपके वारे में कहा जाता है कि यह्‌ जान सकना असंभव है किञाप 
हसती अधिक हैँ या बातचीत अधिक करती है । जिसने केवल आपकी 
कविता ही पदी है वह तो, एक आलोचक के शब्दों मे, यही आश्चयं 
करेगां कि इतनी छोटी मटकी ओौर मनं आंसू । किन्तु प्रत्यक्ष दशेन 
होने पर उसे आश्चयं होगा कि यह हंसती प्रतिमा वही महादेवी है या 
कोई दूसरी । सामाजिक जीवनमें भाग लेने कौ ओर आपकी प्रवृति सदा 
रही है । साक्षरता का प्रसार, नारी-जीवन कौ उन्नति ओर पीडित व्यक्तियों 
के प्रति हाक सहानुभूति ओर सहायता-भपका समाजसेवा में क्षेत्र 
रहा है । यह आपकी जीवन-घटनाओं से स्पष्ट हो जाता हे । 

स्रन्थ-परिदय 
नीहार (१९३०), रश्मि (१९३२), नीरजा (१९३५), साघ्यगीत' 
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(१९३६), दीपशिखा (१९४२ ) तथा यामा आपके प्रसिद्ध काव्य-मन्थ 
ह । आपको मंगलाप्रसाद-पारितोपिक प्राप्त हआ है । "नीरजा" पर 
सेकसरिया पुरस्कार भी आप प्राप्त कर च॒की हे । 

शृङ्खला कौ कडा ', अतीत के चलचित्र" तथा स्मृति की रेखाये" 
आपके प्रसिद्ध गद्य-ग्रन्थ ह 1 

नीहार महादेवी जी की कविताये तो वाद" आदि मे १९२६९ ई० से 
ही प्रकाशित होती रही हैँ किन्तु काव्य-ग्रन्थके रूपमे १९३० ई० में 
“नीहार' के दशेन हुए । उस समय नीहार की कविताएं अपनी दुरूहता 
कै कारण विशेष लोकप्रिय नहीं हो सकी थीं । लोग उसे "गीतांजलि" 
का अनुकरण-मात्र मानते थे । किन्तु वास्तव मं हिन्दी-साहित्य की अपनी 
रहस्यमयी विचारधारा ओौर नई भाषा, शैली को लिए नीहार नयी देन 
थी । १९२३ से १९२९ ई० तक को कविताओं का इसमें संग्रह है। यह 
कविताये भाव-प्रधान न होकर विचार-प्रधान हैँ । डं० रामरतन भट- 
नागर ने लिखा है “नीहार” के अध्ययन से हम इस निष्कषं पर पहुंचते 
है कि इस संग्रह मे महादेवी वर्मा अपने जीवन-आदशं को स्पष्ट रूप 
से नहीं देख सकी है, फिर भी उनके जीवन-दर्शन की कूच रूप-~रेखाये 
यहां भी स्पष्ट है :- 

१-यह संसार स्वा्थ॑मय है । 

र-र्यह संसार दुःखमय है । 

३--इस दुःखमय संसार के परे एक अलौकिक, शाश्वत, आनन्मय 
संसार है, जो बड़ा आकषक है, वास्तव में यह संसार कहीं बाहर नहीं 
दै, मनुष्य के मन के भीतर ही है । दुःख ओौर पीड़ा की साधना से तप- 
कर ही मनुष्य इस “सोने के संसार" तक पहुंच सकता है । 

४--इस दुःखमय संसार में भी कभी-कभी उस शाश्वत जीवन की 
आभा मस्कराने लगती है । तब जीवन में वास्तविक आनन्द का अनुभव 


होता है । 
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५-इस संसारके दुःखका कारण दहै क्षणभंगुरता, नाश, जरा, 
शरत्यु, असफलता । यहाँ सवेनाग को जंञ्चा वरावर चल रही है। इस 
कञ्ञा से वचने का साधन एकमात्र है आत्म-विस्जंन, त्याग, संयम भौर 
निष्ठा का जीवन । प्रकृति, प्रेम, आशा-ये सव भुलावे हैँ । इनकी ओर 
से आंख वंद कर लेना है । 

यह स्पष्ट है कि संसार के सारे रहस्यवादी कवियों कौ तरह महा- 

देवी वर्माने भी इस लोक के संघर्षं ओर प्रतिदिन की समस्याओं से 
अलग हटकर कुच प्रारंभिक प्रश्न उठाये हँ ओर अपने ढंग पर इन प्रष्नों 
का उत्तरदेनेकीचेष्टाकीटै। इस संग्रह की कविताओं में न उनके 
प्रशन ही स्पष्ट हँ, न उत्तर ही। “रश्मि' मे हमें जैसा सुसंबद्ध दर्शन 
भिलता है, वैसा यहाँ नहीं मिलता । जंसे-जंसे कवयित्री का अध्ययन 
विस्तरत होता गया, वैसे-वैसे वह॒ अपने जीवन-दर्शन के सम्बंध में अधिक 
आश्वस्त होती गई ` 1.“ “जैसी एकनिष्ठ विचारधारा, जसी एकनिष्ठ 
साधना महादेवी वर्मा की रही है वसी आधुनिक युग के किसी भी कवि 
कौ नहीं रही । अपने कवि-जीवन के २५ वर्षों वे वराबर एक ही 
विचारधारा को अपनाये रहीं गौर उसी के भवार पर अपनी अनुभूतियों 
को प्रगाढ ओर मामिक बताती रही हैँ ।"' 

नीहार मे ४७ कविताये संग्रहीत हैँ । प्रकृति आपके लिए सजीव 
है । अनेक कविताये प्रकृति के वर्णन को अपने ढंग से कहती हुई हमारे 
सम्मुख आती हैँ । 

रर्मि-१९३२ ई० में प्रकाशित दूसरा कविता-संग्रह है । अधिकांश 
कवितां १९३० ओौर ३२ के बीच की लिखी दै, कु कवितायें 
पुरानी ह । इस संग्रह की कविताओं में कवयित्री की दृष्टि अपनी ओर 
से अधिक दूसरों की ओर है । दाशंनिकता से कविताये ओत-प्रोत है । 
इसको कवितायं मलतः चितन प्रधान हैँ 1 उनका रहस्यवादी दशंन ह्मे 
“रश्ि' में मिलेगा । भारतीय उपनिषदों का प्रभाव (रर्मि' में स्पष्ट 
ज्ञलकता है । दाशेनिक-चितन के फलस्वरूप अनेक गूढ़ प्रश्नों के उत्तरो मे 
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हमे प्राचीन रहस्यवादी परम्परा बहुत-कुं मिलती जुलती है, किन्तु 
उनम नवीनता का आवरण स्पष्ट है । नये युग के अनुरूप नये प्रतीको 
का प्रयोग किया गया है । महादेवी जी के आकषेक व्यक्तित्वे के दशन 
हमें "नीहार" ओौर (रङ्मि' मं भिलतेहें1 आगेके प्रया की भाषा ओर्‌ 
मूतिमत्ता अवश्य ही अधिक सामथवनि ट 1 
नीरना--१९४३ ई० मे प्रकाशित इस ५८ गीतों के संग्रह, 
कवयित्री के विचार प्रौढो गये दँ साथ ही साथ वह चितन से अनु- 
भूति की ओर बढ़ आई है 1 पिछले दो ग्रन्थों में उनके चितन ने उनकी 
अनुभूति को दवा दिथा है किन्तु कवयित्री का काव्यमय व्यक्तित्व इस 
ग्रन्थ मे खल गया है 1 उनका काव्य उनकी साधना वन चुका टै) 
जीवन, मृत्यु, मनुष्य, सुख-दुख आदिं पर दाशेनिक अनुभ्रुतिपूणं चितन 
हमे इस ग्रंथ में देवने को मिलता है । अनेक सुन्दर प्रकृति चित्रण भीँ 
किन्तु उनम किसी रहस्यमय मूल सत्ता की ओर संकेत है । कल्पना कौ 
बहुलता भी उनमें है प्रकृति का इतना विराट ओर साध ही साथ इतना 
सहज स्वरूप हमे अन्य कवियों में मिलना कठिन दै । उनकी रहस्या- 
त्मकता मे अध्यात्मिक अनुभूति के साथ ही साथ बौद्धिक अनुभूति भी 
है । स्वयं महादेवी जी ने कहा है-छायावाद का कवि ध्मं॑के 
आध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्मका अनुरागी दै जो सूतं मौर अमृतं 
विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है 1 वुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि 
ने जीवन की अखंडता की भावना की हृदय की भावना-भूमि पर उसने 
्रकृति मे विखरी सौन्दर्य-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की ओर दोनों 
को मिलाकर एक एेसी काव्य-सूष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, 
हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद इत्यादि अनेक नामों का भार संभाल 
सकरी ।"“ 
साध्य-गीत-१९६३ ई० में प्रकाशित यह ग्रंथ भी “नीरजा'' 
की ही भति जनुशूति-प्रधान है । इसमें मूलतः आध्यात्मिक मिलन ओर 
वियोग के गीत मिलते ह 1 जो दो-चार प्रकृति-सम्बन्धी कविताये ह, 
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वे भी रहस्यात्मकता से आच्छादित हैँ । भावुकता ओर तल्लीनता इस 

ग्रंथ मे दशनीय है। इसमें न "नीरजा" के उठे प्रणनदह, न ^रषमि' की 

जिज्ञासा है । 'सांव्य-गीत' नें यह्‌ सव कुचं शान्त हो चका है। अनु- 

भूति ओौर साधना का काव्यमय स्वरूप सर्वत्र स्पष्ट है । आप रहस्यवाद 

को वौद्धिक विलास नहीं मानती, न उसे कल्पना ओौर कला पर आधित 

करती है । आपके अनुसार जाधुनिक्त रहस्यवाद में अनेक तत्व ह 
१--परा विद्या की अपाश्विकतां 

र~ वेदांत का अद्रैत 

३-लौकिक प्रेम कौ तीव्रता 

४-- कबीर का सांकेतिक दाम्पत्य-भाव 

५-सूफी-मत की प्रेम-जनित आत्मानुभरति ओर चिरंतन प्रियतम 
का विरह । 

६- प्रकृति के अनेक ल्पों में एक मधुर व्यक्तित्व का आरोपण । 
अतः प्राचीन परम्परा से भिन्न आज का रहस्यवाद है। महादेवी जी 
ने स्वयं लिखा है-“दसमें संदेह नहीं कि इस वाद के रूढिवाद ने 
बहुतों को भ्रम में डाल दिया है । परन्तु जिन इने-गिने व्यक्तियों ने इसे 
वास्तव में समज्ञा उसे इस नीहार लोक मे भी गन्तव्य मागं स्पष्ट 
दिखाई दे सकरा । इस काव्य-घारा कौ अपाथिव-पाथिवता ओौर साघनां 
की स्यूनता ने सहज ही सवको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है । अतः 
यदि इसका रूप कुछ विकृत होता जा रहा तो आश्चयं कौ वात नहीं ॥. 
हम यह नहीं समज्ञ सके हँ कि रहस्यवाद आत्मा का गुण दै, काव्यकाः 
नहीं । । 
“सांध्यगीत" में वह एकदम अनुभूति के सहारे साधना-रत हई है । 

दीप-शिखा--१९४२ ई० में प्रकाशित यह ५१ गीतों का कविता- 
सं ग्रह॒ रहस्यात्मक-साधना ओर कल्पना के उच्चतम रूप मे सामने अयाः 
है । कुच लोगों ने इसे आपका सर्व॑श्रेष्ठ ग्रंथ कहा है । प्रकृति कै करई 
मामिक चित्र रहस्याच्छादित मिलते र । हिदी कविता कौ स्वेश्रेष्ठ देन 
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आपका यह्‌ ग्रंथ है "निहार से दीपशिखा तक अर्थात्‌ १९३० से 
१९४२ तक कविता रूप मे साधना का एक युग व्यतीत होता है । 
यामा-यामा मे महादेवी जी ने अपने चार काव्य-ग्रंथों 
(नीहार, रश्मि, नीरजा ओर सांध्यगीत) के १८५ गीत संग्रह 
किये दै । संभवतः दिनके ही चार यामोंकोरूपकके रूपमे से 
यह्‌ कविता-संग्रह है । किन्तु अपनी बात' मे कवयित्री स्वयं ही इस 
बात का निश्चय नहीं कर पारईहैँ किये दिनकेयामहैँयारातके। 
उनके स्वयं निमित चित्रं के समावेश से यह ग्रन्थ अत्यन्त आकषक ओर 
महत्व का हो गया है 1 कवयित्री का सम्पूणं काव्य-व्यक्तित्व हम इस 
ग्रंथ में देख सकते हैँ । दाशेनिकता ओर आलङ्कारिक-सौन्दययं से ओत- 
प्रोत यह ग्रन्थ है । 
महदिवी जौ सुंदर गद्य-लेखिका भी हैँ । चादि की सम्पादिका के 
रूप में नारी-समस्याओं पर जो इन्होने सम्पादकीय टिप्पणियां लिखी 
थीं, वही पुस्तकाकार रूप में “खला की कड़ियाँ ' नामक ग्रंथ में प्रकाशित 
इई है । 
महादेवी जी के गद्य-साहित्य को हम तीन भागों मे विभाजित कर 
सकते हँ । अपनी पुस्तकों की भूमिका के रूप मे इन्होंने जो कुछ लिखा 
है तथा कुछ स्फुट निबंधोंके र्पमें.जो हमारे सामने आया है। एक 
तो गद्य इस प्रकार है । दूसरी प्रकार का गद्य उनके लिखे 'संस्मरण' के 
अन्तगंत ह । ओर तीसरे प्रकार का शुखला कौ कडियां' में है । 
निश्चय ही उनका गद्य समाज-केन्द्रित है । अतः कविता में महादेवी 
जीका एकरूप मिलता दहै भौर गच में बित्कूल दूसरा रूप । समाज 
के दुख, पीड़ा-देन्य, स्वाथे, ईर्ष्या तथा अभिशापो आदि से उनका हदय 
हिल-हिल उठा है । उनकी सहानुभ्रुति तथा गहरी अनुभूति गद्य के रूप 
मे फूट पड़ी है । भारतीय नारी की-सी उपेक्षिता, प्रताडिता, अंधकार 
भें पड़ी, अधिकारहीना, पराश्रिता, अपमानित तथा व्यक्तित्वहीना नारी 
ओर किस देश को होगी । वद्ध-मूल संस्कारों ओर अभिशप्त परवता 
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कौ जंजीर यद्यपि टूटना प्रारभ हो गई हैँ किन्तु अभी दिल्ली वहुत दूर 
हे । उन्होने “णुखला की कडा" मेँ लिखा-है-- हमारे समाज के पुरुष 
के विवेकहीन जीवन का सजीव चित्र देखना हो तो विवाह के समय 
गुलाव-सौ खिली हुई स्वस्थ वालिका को पांच वं वाद देखिये । उस समय, 
उस असमय प्रौढ़ हई दुर्बल संतानो की रोगिणी पीली माता मे कौन-सी' 
विवशता कौन सी रुला देनेवाली करुणा न मिले ।' वेष्याओं की समस्या 
पर भी आपने अत्यन्त सहूदयता तथा सहानुभति-पूर्णं दृष्टि डाली है । 
विधवाओं कौ कारुणिक स्थित पर भी आपने प्रकाश डालाटै। आप 
प्राचीनता की विरोधी नहीं किन्तु संकीर्णता ओर विचारहीनता की 
आप विरोधी है । नवीन समस्याओं के प्रति भी हमारा आंख वंद कर 
लेने से काम नहीं चलेगा एसा आपका विश्वास है । 

अतीत के चलचित्र आपकी दूसरी गद्य~पुस्तक है । अवे संतान 
तथा नारी से एक वार हुई भूल का समाज कितनी कररता से दण्ड देता 
है इसके चित्र इतने कारुणिक हैँ कि हदय हिल जाता है। उन्होने 
केवल करुण-दृष्टि ही आज की परवश नारी पर नहीं डाली है वरन 
एक गंभीर समाज-शास्तरी के रूप मे भी इस समस्या पर वितन क्रिया 
है । जव तक आधिक परवशता है तव नक नारी दुखी रहेगी । आप 
नारी-स्वाधीनता की समर्थक है । किन्तु आधुनिका" के विद्रोह को 
वह्‌ आत्मवात से कम नहीं समन्ञतीं । इन समस्त नारी-समस्याओं पर 
इन पुस्तकों मे विचार हुआ है । 

“स्मृति को रेखाएं" आपका अनुपम गद्य-ग्रन्थ है । जहाँ कविता 
मे आप आध्यात्मिक विरह तथा मिलन को लेकर चली हें वहाँ गद्य में 
आप ठोस, पाथिव तथा यथाथंवादी धरातल पर है । युग नगे समस्याओं 
को जसे कविता में स्थान मिलाहै, वैसे ही उन्हे ग्य में स्थान मिला 
है । विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक तथा यावा-विषयक गद हमें इसमें 
मिलता है । गद्य मे भी कल्पना ओर अनुभ्रति इतनी गहरी होती है कि 
हमें उसमें काव्य का-सा आनन्द आता है । उनका प्रकृति के अनुपमः 
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-दृश्यों का वणन अत्यन्त सजीव, सूक्ष्म, भावना-पूणं तथा कान्यमय है 1 
एक उदाहरण लं- 
उस सरल कुटिल मागे के दोनों जोर अपने कर्तव्य की गुरुता से 
निस्तब्ध प्रहरी -जंसे खड़े हुए आकाश मे भी धरातल के समान मागे 
वन देने वाले सफेदे के वृक्षों की पक्ति से उत्पन्न दिग्भ्रान्ति जव कु 
कम हुई तव हम एक दूसरे ही लोक मे परंच चूके थे, जो उस व्यक्ति 
के समान परिचित ओर अपरिचित दोनों ही लग रहा था, जिसे कहीं 
देखना तो स्मरण आ जाता है परन्तु नाम-धाम नहीं याद आता ।' 
बदरीनाथ-यात्रा पर लिखा आपका संस्मरण वहाँ के पहाडी-कुलियों 
के निश्छल ओर निर्मल स्वभाव का एसा सुन्दर चित्र उपस्थितं करता 
है कि मनुष्य गंभीर होकर सोचने को विवश हो जाता है 
अतः मानव तथा प्रकृति का मनोवेज्ञानिक भावावेग से पूणं तथा 
काव्यमय वर्णन संस्मरणात्मक गद की विशेषता है । इसमें चमत्कारिक 
रूपके हमे दशन होते हैँ । भाषा मे कवयित्री कौ भावृकता, कल्पना- 
त्मकता तथा संवेदनशीलता सरव॑त्र दशंनीय है । हम संक्षेप मे कट्‌ सकते 
है कि महादेवी जी का गद्य उतना ही महत्वपुणे ओर अलौकिक दै 
जितना उनका काव्य-साहित्य 1 । 
अस्तु विवेचनात्मक तथा मननशील गद्य का रूप हमे उनके लिखे 
फुटकर लेखों तथा लिखी भूमिकाओं मे मिलता है 1 गवेषणात्मक गद्य 
के दशंन हमें “अतीत के चल-चित्र' तथा श्युंखला की कड्यां' में सिलते 
ह । इसमे तीखा व्यंग्य आौर तकं की प्रधानता मिलती है । ओर तीसरे 
श्रकार का उनका गद्य संस्मरणात्मक है- स्मृति की रेखार्णे' में । 
प्रोफेसर रामचरण महेन्द्र ने सत्य कहा है-हुदय कौ विशा- 
लता, भाव-परक्तार कौ विलक्षण शक्ति, मरम॑स्पर्शी स्वरूपों की सद्‌भा- 
वना, कल्पना-शक्ति पर प्रमुत्व ओौर शब्दों कौ नक्काशी का समुच्चय 
महादेवी की गद्य-शेली मे एेसा घुल-मिल गया है कि अनायास दही वे 
जीवन भौर समाज की विषम पहेलियों पर सूक्ष्म अन्तदुष्टि डाल 


( ६“) 


देती है । उनके व्यक्ति ओर समाज के रेखाचित्र वड़े सजीव एवं रंगीन 
दं । केला को तूलिका से उनम रंग भरे गए है, कल्पना के परिधान से 
उन्हे सज्जित करिया गया है ।' 

कुछ निराशा जौर दुख के साथ यह्‌ कहना पड़ता है कि इधर 
साहित्य-गृजन की ओर आप कचं शिथिल हो गई ह। हो सकतादहै कि 
इस विमुखता का कारण हो समयाभाव तथा आपका वहूषन्धी होना 
पर साहित्य कै लिए तो यह हानिप्रदहैही 


भ्वएदा तया वयाकरण 


बाल्यावस्था मे आपने कुं कविताएँ ब्रजभापा मे लिखी थीं, जो 
अव प्रायः अप्राप्त ह, किन्तु केवल कुद दिन । अपने काव्य-जीवन के 
वाल-कालसे ही आपने खड़ी-बोली को अपनाया । आपने खुद्ध साहित्यिक 
खड़ीवोली मे कविता की है । तत्सम शब्दो की अधिकता है । आपका 
गव्द-भंडार विस्तृत है । माव जटिल होने पर भी भाषा जटिल नहीं 
हो पाई है । उसे हम संस्कृति -गभित भाषा भी नहीं कह सकते । भाषा 
सरस, मधुर, प्रांजल, प्रौढ़ तथा परमाजित है 1 उसमें सर्वर प्रौढता 
तथा अविरल धारा-प्रवाह है । संस्कृति की कोमलकांत पदावली का 
बाहुल्य है । पंत जी कौ भाति आपकी भाषाभी कोमल है, ओर वह 
स्वाभाविक ही है) नारी होने के कारण आपकी भाषा तथा भाव 
अत्यन्त कोमल हो पाये हँ । भाषा की स्वच्छता, मधुरता तथा प्रवाह 
के अवलोकृनाथं एकं गीत उदाहरणार्थं लीजिये-- 
“राग भमीनी तु सजनि, निश्वास मी तेरे रंगीले । 
लोचनो में क्या मदिर नव 
देख जिसको नीड कौ सुधि फूल निकली बन मधुर रव ॥ 
ज्लूमते चितवन गुलाबी 
मे चले धर खग हटीले 
छोड किस पाताल का पुर 


अ.) 


राग से बेसुध चपल सपने सजले नयन में भेर 
रात नभ के एूल लाई 
आघू से कर सजीले 
आज इन तन्द्रिल पलों में 
उलक्लती अलकं सुनहली असित निशि के कंतलों में 1" 
मुहावरों की कमी तो प्रायः सभी छायावादौ कवियों में पाई जाती 
है । विदेशी शब्दों को कोई स्थान आपकी भाषा में नहीं मिलादे। 
बभार 'नजर' आदि दो-चार इने-गिने ही शब्द मिलेगे । "नीहारः' मेँ 
इने-गिने मुहावरों का प्रयोग हुआ दै यथा धूल मं लोटना' आदि । 


आपकी माषा व्याकरण-संमत है । पत जी की भांति आपने कहीं 
शी व्याकरण की कडियां नहीं तोडी है । 


~~ 


ककंशता कातो चिन्ह मी हमे आपकी भाषा मे नहीं मिलेणा। 
उनकी भाषा में वह मसृणता है जो अन्य कवियों मे नहीं मिलती । 
कवि-स्वतंत्रता का उपयोग एक सीमा के अन्दरही किया है । माव्राओं 
की पूति के लिये तथा तुक के आग्रह्‌ के लिये आपने कुछ ॒शब्दों का 
अवश्य ही रूप-परिवतंन तथा अंग-भंग किया है, उदाहरणा “ज्योती 
अन्धकार, बतास, अभिलापे, अधार, कर्णधार, आह्वान आदि । वैसे ही 
कुछ एेसे शब्दों का भी प्रयोग हृजा है जो कविता में ही प्रायः कवि 
प्रयोग करते है जसे वैन (वचन ), नैन ( नयन ), आन (आकर), हं 
(घीरे-वीरे ), बयार (वायु) भादि । धे" ( बहु वचन) है ओर “यह (एक 
वचन) पर महादेवी जी ने कहीं-कहीं “यह' को वहुवचन के रूप में प्रयोग 
किया है । यदि आप चाहतीं तो इसको वचा सकती थीं क्योकि "यह" 
जर 'ये' दोनों मे समान माव्रायें है ओर आपने मात्रिक छंद ही लिखे 
है, वणै-वृत्त नहीं । उदाहरणाथं (१ उड़ रहे यह ये) पृष्ठ पल के । 
(२) यह (ये) खिलौने ओर यह उर । श्रिय नई असमानता है। ३) 
दुखमद के चषक यह (ये) नयन । 


७.९.) 


किन्तु व्याकरण की ये अत्यन्त छोटी भले हैँ ओौर फिर कवि को कुछ 
तो स्वतन्त्रता होती ही है । 

कही-करीं तुक को मिलने तथा मा्राओं को पूरी करने के लिए 
कवयित्री को स्वतंत्रता यपनानी पड़ी है जैसा अंधाकार (अंधकार), हार 
("हार' का वहुवचन) अंधार तथा आसाक्त आदि । पर एसे शब्द केवल 
दो-चार ही गिनतीमें होगे । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विवेदी-युग ने अनेक चोटी के कृवि तथा 
लेखक पैदा क्रिये-रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, प्रेमचंद, अयोध्या 
सिह उपाध्याय, मधिलीणरण गुप्त, प्रसाद, पंत, निराला आदि-भले 
ही उनपेसे कु द्विवेदी-युग कौ विदोषताओं से अलग हों । किन्तु यह 
तो निश्चय ही ह कि इन सभी ने खडी बोली को वह परिष्कृत रूप दिया 
ओर उसे काव्यमय भाषा वनने में सहायता दी कि यह्‌ कार्यं स्तुत्य है । 
प्रो° विषवम्भर मानव ने सत्य ही लिखा दै-'हिन्दी के प्रायः सभी वड़े 
साहित्यकारों ने, जिनमें श्री मँधिलीशरण गुप्त ओर श्री सुमित्रानंदन पंत 
मुख्य है, खडी-वोली को काव्योपयोगी वनने में वड़ा श्रम किया है। यों 
प्रसाद मे (वचन' की गड़वडी, पंत में स्तरीलिंग-पुल्लिग का विचित्र 
सम्मिश्रण, निराला में मनोनुक्‌ल समास ओर शब्द-निर्माण पाया जाता 
है । मैधिलीशरण जी व्याक्रण-संयत भाषा लिखते ह, पर तुक मिलाते 
समय अनुपयुक्त ओर भरती के शब्द का प्रयोग करने लगते हँ । महा- 
देवी जीसे भी प्रारम्भ में कु असावधानियां हुई है, पर गिनी-चूनी 1" 
तथा “पवेत के टुकडं नदी की धारा मे बहुत दुर तक बहकर धीरे-धीरे 
अपने खुरदरेपन को खोते हुए जब चिकने हो उठते ह, तव उस दुरी का 
पता उनकी भाषा से भिलता है । भाषा जसे माधुरय-गुण की खराद परः 
उतार दी गई हो ।' 

यदि पंत जी द्वारा खडी बोली को रमणीयता मिली है तो महादेवी ने 
उसे माभिकता देकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की है । श्री शान्तिष्रिय द्विवेदी 
ने तुलनात्मक आलोचना करते हुए कहा है-““भाषा के सौन्दयं मेँ परत 


बेजोड है, अभिव्यक्ति की मा्मिकता मे महादेवी । उधर प्रसाद ओौर 
निरालाने छायावाद को प्रवंधात्मक व्यक्तिरेव दे दिया है, 'द्विवेदी-गुग 
के “पद्य-प्रवंघ' कौ चरम उत्कषं । उधर पंत ओर महादेवी ने छायावाद 
के मुक्तकं को एक निश्चित व्यक्तित्व दिया 1 इससे यह तो स्पष्टहैही 
कि खडी-बोली को प्रौढ, परिमाजित तथा काव्योपयोगी मधुर रूप देने 
मे महादेवी का भी प्रमुख हाथ दै । 
नीहार' मे भावों की कमी ओर शब्दों का बाहुल्य है। पर 
“नी रजा तक आते-आते भाव ओर शब्द बराबरी की स्थितिमेंहो गये 
दै तथा "दीपशिखा' तक आते-आते, जो 'नीरजा' तक भाषा ओौर भाव 
में संतुलन हो गया दै, उससे बहुत आगे कवयित्री व्‌ जाती है| 
जव भावों की ही प्रधानता हो गई है । काव्य में पूर्णं प्रौढता आ 
गई है । | 
` नीहार में दो-चार उर्दू के शब्दों काभी प्रयोग दिखता है ओर वह्‌ | 
भी तत्सम रूप मे, यथा अरमान, खुमार, दाग तथा तूफान आदि-किन्तु | 
ये दाल मे नमक के बरावर है| | 


महादेवी जी कवयित्री ही नहीं वरन्‌ एक सुन्दर गद्य-लेखिका भी 

है । उनके गद्यकार का रूप किसी प्रकार भी उनके कविके रूप से कमं 
नहीं है । दोनो समान रूप से महत्वपुणं हैँ । विचारों तथा शैली की दृष्टि 
से महादेवी जी क्ता गच्च हिदी-साहित्य मे अपना पक विशिष्ट स्थान, 
रखता है । हमारे साहित्य का वह एक पुष्ट अंगतो है ही, नवीन | 
साहित्य को भी उससे माग-परदशंन होता हे तथा प्रेरणा मिलती है । | 
उनका गद्य-सार्हित्य तीन प्रकार का है, यह तो पहले बताया दी | 

जा चूका है-(१) विवेचनात्मक, (२) "चाँद" मे नारी-समस्या विषयकं | 
सम्पादकीय टिप्पणियां जो एकतर करके श्यृह्ुला की कडियां,' नाम से । 
च्पी है (३) संस्मरणात्मक तथा याव्रा-सम्बन्धी । श्री अमृतराय ने | 
लिखा है, (महादेवी का काव्य पढ़ चूकने पर जव पाठक उनके इस ग~ ¦ 
साहित्य को पदृता है तब जो वात अपनी सम्पूणं तीव्रता में सबसे | 


| 


@ ~ 
पहले उसकी चेतना को स्पशं करती दै, वह है दोनों कौ परस्पर विरोधी 
अवृत्ति । यहां पर यह भी स्मरणीय है कि यह विरोध केवल विरोधाभास 
नहीं समग्र विरोध है । कवि महादेवी की दुष्टि, उनका ल्य, पाठक के 
मन पर उनका प्रभाव, उनके साहित्यिक उपादान-सव गद्यकार महादेवी 
से सवथा भिन्न ह, यहां तक कि कमी-कमी एेसा जान पड़ने लगता 
दकि कवि महादेवी ओर गद्यकार महादेवी दो व्यक्ति ह, एक नहीं । इस 
बात पर तनिक ओौर गम्भीरतासे विचार करने की आवश्यकता है । 
महादेवी का काव्य मुलतः आत्म-केन्दित है । उनकी आत्मा को भिन्न- 
भिन्न आलोचकों ने भिन्न-मिन्न नाम दिये है । किसी ने उसे रहस्यवाद 
कहा है, किसी ने दुःखवाद ओौर किसी ने रुदनवाद । महादेवी ने स्वयं 
अपनी कविता का सवसे अच्छा परिचय दिया है- 
“मै नीर भरी दुख की बदली' 1" 

यह पहले ही बताया जा चुका है कि नारी-समस्या तथा सुधारवाद 
को आदशं बनाकर गद्य लिखा गया है-दरूसरे प्रकार का गद्य । उनका 
गद्य-साहित्य मूलतः समाज कैन्दित है । 

विवेचनात्मक गद्य मे उनकी भूमिकायें तथा कुच स्फुट लेख आते है। 
संस्मरणात्मक गद्य में उनका याव्रा-साहित्य आदि । इस चीज को 
समञ्च लेने के पण्चात्‌ हम उनके गद्य के स्वरूप को भली-भांति समञ्च 
लेगे । 

उनके विवेचनात्मक तथा मननशील गद्य मे ओर उनके संस्मरणात्मक 
गद्य में तो हमे काव्य का सा आनन्द आता है। भाषा सरल ओर सरसं 
दै । एक-एक उदाहरण ले :- 

“इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग- 
बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय या घोडा पाल लेता ल 
उसी प्रकार यह एक स्त्री को भी पालता है, तथा अपने पालित पदयुओं- 
पक्षियों के समान ही यह उसके शरीर ओर मन पर अपना अधिकार 
समञ्जता हे ।*-श्ह्धला की कडयां ॥ 


( 


साधारण रूप से वैभव के साधन ही नही, मुदरी भर अन्न भीस्तरी 
के सम्पूणं जीवन से भारी ठहरता है ।'- अतीत के चल-चित्र । 
अब उनके संस्मरणात्मक गद्य का एक नमूना देखिए-- 
श्चारोंओरसे नीलाकाण को खींच कर पृथ्वी से मिलाता हुभा 
क्षितिज रुपहले पवतो से धिरा रहने के कारण बादलों से बने घेरे जसा 
जान पड़ता था। वे पववत अविरल ओर निरन्तर होने पर भी इतनी दूर 
ये करि धूप मं जगमगाती असंख्य चाँदी-सी रेखाओं के समूह्‌ के अतिरिक्तः 
उनमें र कोई पर्वत का लक्षण दिखाई न देता था । जान पड़ता था , 
जेसे किसी चित्रकार ने अपने आलस्यके क्षणो मे रुहले रंग की तुलिका 
डवा कर नीचे धरातल पर इधर-उधर फेर दी हे। पृथ्वी अध्रुमुखी ही| 
दिखाई पडती । | 
इस प्रकार हम देखते हँ कि प्रथम प्रकार के गय में काव्योचित, 
आनन्द आता है । भाषा इसमे संस्कृत-प्रधान तथा अलंकार-युक्त है ॥ 
भाषा प्रौढ, संयत, परिष्कृत तथा विशुद्ध है 1 शंली चमत्कारपुणं है। | 
इस विवेचनात्मक गद्य तथा स्फुट लेखों मे उनके व्यक्तित्व की छप 
स्पष्ट है । दूसरे प्रकार की भाषा अपक्षाकृत सरल है । श्ुखला कौ 
कड्या" ग्रन्थ की भाषा सवत्र प्रायः एेसी ही मिलेगी । अनुभूति ओर, 
कल्पना के सम्मिश्रण से पूणे इसकी भाषा होगी । तीसरे प्रकार की 
संस्मरणात्मक गद्य की भाषा अधिक काव्यमय, कल्पना से मांसल, अनु- | 
भूति से पूणं तथा मनोवेज्ञानिकता लिए हुए हँ । संक्षेप मेँ हम कह सकते 
है कि आपकी भाषा सरल, सरस, बोधगम्य ओर परिष्कृत है । गद्य | 
साहित्य मे महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है । उनका गद्य~साहित्य ओर | 
उसकी भाषा, उनके काव्य ओर काव्य को भाषाको भांति ही सशक्त, 
ओर महत्त्वघूणं है । भाव के अनुसार आपकी भाषा ओौर शली का रूप | 
परिवर्तित होता गया है । जसा विषय महादेवी जी ने लिया दै उसी के | 
अनुसार उनको भाषा, शब्द-चयन तथा कल्पना ओर अनुभूति के सहज | 
स्पशं से उनकी भाषा मामक, चमत्कारपूण तथा मधुर हो गई है | 


॥ 


५ ९ म 


रीधे-सादे विषय कौ भा वह्‌ चमत्कारपूणं भाषा, शैलो तथा ढगसे 


कहती हं । यही उनकी भाषा की विज्ञेषतायें हैँ । 
छंड तथा सहदेवी का गीत-कान्य 

महादेवी जी ने गीत-काव्य लिखा है । उन्होने मात्रिक छंदोंका 
प्रयोग किया है । प्रतिभा, भावुकता तथा वित्ता की त्रिवेणी के दर्शन 
इने-गिने दी कविय भँ पितते हा सहव स्तं दृष्ट्कोण से सूर 
तुलसी, सीरा, प्रसाद, पन्त, निराला तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कक्ष में 
` रखी जा सकती हैँ । हदयगत अनुभूतियों के प्रकटीकरण के लिए गीत- 
काव्य.का सहारा सुर, तुलसी, मीरा, विद्यापति, कबीर आदि ने लिया 
था, पर उन कवियों ने न आधार पर गीत-काग्य लिखे । 
पन्त, प्रसाद, निराला, महं्दिती के गीत संगीतमय होने पर भी राग- 
रागिनियों के आधार पर नहीं लिखे गये हैँ । बंगला तथा अंग्रेजी गीत- 
काव्य का प्रभाव इन आधुनिक कवियों पर बहुत पड़ा है । महादेवी जी 
के गीत हें अपनी पूणता पर दिखाई देते है । गीत हमे अपनी पूणता पर दिखाई देते हैँ । इसका एक कारण तो 
यह है क निराला की भांति आप भी संगीत की मर्मज्ञा रै ओर सबसे 
वड़ी वात यह्‌ है करि मीरा की मति आपमभीस्त्रीरहै। मातराभों का 
उलट-फेर, कमी-वेशी जैसी कहीं-कहीं निराला ओर पन्त ने सोदैश्य की 
है, महादेवी जी में बिलकुल वेसा हमें नहीं मिलता । अतः मात्रिक छन्दो 
में लिखे गीत, माव्राओं के दृष्टिकोण से पूरे उतरते है, उदाह रणाथं उनका 
एक गीत देखे :- 


म धलकों मे पाल रही हं यह सपना सुक्रुमार किसी का ! 
जाने क्यों कहता 'है कोई, 
मे तस कौ उल्न मे खोई, 
घूममयी बीथी-बीथो में 
लुक-चिपकर विद्य त-सी रोई 
मे कण-कण मे ढाल रही अलि, आमु के मिस प्यार किसी का? 


(न 


पुतली ने आकाश चुराया, 
उर ने विच्‌ त-लोक छिपाया, 
अंग रागसौ है अंगों में 
सीमाहीन उसी की छाया 
अपने तन पर भाता है अलि, जाने क्यों श्यु गार किसी का! 
मेँ कंसे उलञ्चं इति अथ मे, | 
गति मेरी संसृति है पथ मे, ॥ 
बनता है इतिहास भिलन का 
प्यास भरे अभिसार अकथ मे, 
मेरे प्रति पग पर बसता जाता सूना संसार किसी का! 


( दीपशिखा) 

गीतों मे टेक कौ विविधता है, उनसे नूतनता तथा मौलिकता कौ | 
वुद्धि हई है । उनकी स्वर-लहरी का अधिकाधिक विकास हता गया है । 
नीरजा से सांध्य-गीत में ओर सांध्य-गीत से वढकर दीपशिखा में । । 
संक्षेप मे हम कट सकते हैँ कि आधुनिक हिन्दी-काव्य मे गीत-कला | 

का सर्वोच्च विकास हमे महादेवी जी के गीतो ही मे मिलता है हमे महादेवी जी तों हीमे मिलता है। उसमे, 
हदय-पक्ष की प्रधानता है. -तुा विचार ओर चिन्तन की गौणता । गीतौ 
म उनकी अनुभूति दर्शनीय है । डा रमरतन भटनागर ने कहा ह~ । 
शत रसधर्मीं ओर भावधर्मी ही होते है । उततम चित्रमय,_ नादमय, | 
 संगतमय घान भाषा-शेली काप्रर्योग होता है । श्रेष्ठ गीत जहाँ एक । 
ओर सुन्दर संमौत क प्राच संगीत की प्रतिध्वनि उठाते है, वहाँ दूसरी ओर उनमें शरेष्ठ | 
चिवोंकौी सारी रंगीनी रहती है ५ संगीत ओर (1 । 
इ "गीतो के मपर्ने ठचि होति द अह यह 
चिही कला का रूप ग्रहण कर लेते है एरन्तु उनमें छत्रिमता न आनी । 
चाटिए । उनमें बुधितव्व अधिक तहं होता । दशंन गौर सार्ित्ये-शास् । 
के बड़-वड़ पचे गीतों के विषय नहीं । मनोविज्ञान का भी केवल उतना । 


ही समावेश हो जितना गीत-पक्ष को निर्वंल न कर दे, उसे सहारा दे + | 


थ 


(र) ४ 
परन्तु जो दो चीजें गीत को गीत बनाती हैँ वह्‌ है उनकी गीतात्मकताः 
ओर्‌ व्यंनना । गीतों मे संकेत का महत्वपूर्णं स्थान दहै। वे काव्यकी 
अपेक्षा संगीत ओर भावचिव्र की ओर ही अधिक ज्लुकते है । 

। देवी के गीतो मं श्रेष्ठ गीतो कौ ये सारी-विशेषतायं मिल्‌ जाती 
ह । का्य्‌, संगीत ओर चित्रकला का जो अपुवं समन्वय हमें महादेवी 
के गीतों में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नद्री मिलता} उन्होने अपने 
गीतों मे लोक-छन्दौ कौ अनेक ध्वनयो का प्रयोग कर उनमें नवीनता 
मधुरता तथा संगीतात्मकता दी है । ताल्‌-ल॒य्‌ का अद्भुत समन्वय उनके 
गीतों कौ षिशेषता है-उदाह्रणार्थः-- 

अलि, वरदान मेरे नयन ! | 
उमडना भव अतुल सागर 
“~ लहर लेने सुख-सरोवर, 
चाहते पर अश्रु का लघु 
विन्दु प्यासे नयन !" 
(धिरती रहे रात ! 
न पथ रू धती ये गहनतम शलाय, 
न गीत रोक पातीं पिघल मिल दशारे, 
चली सुक्त में ज्यों मलय कौ मधुर बात ! 
धिरती रहे रात 1" 
आपके गीत-काव्य पर अव हम विस्तार से विचार करेगे क्योकि वर्तमानः 
युग को आप सर्वश्रेष्ठ कलाकार है । 
वतमान युग के कवियों ने गीत-काव्य को बहुत अपनाया, संवारा \ 
ओौर संजोया है विशेष कर छायावादी तथा प्रगतिशील कवियों ने । हृदयः 
वे सुरल भावनाओं. कोमल कल्पनाओं _ओर सुन्दर कला-तत्वों की 
त्रिवेणी से पूणं होने के कारण गीत-काव्य प्क तथा श्रोताभों को 
बरबस अपनी भर धघसीट लेताहै, सीधे हृदय पर चोट करता है । 
अन्तस को तन्मय बना देने कौ अश्रुतपूर्वं क्षमता रखने के कारण गीत- 


( र्ट ) 


साय गान काल्य -का स्वै-ग्रिय अंग वन गया है], मीत-काव्य कौ| 

सफलता इसी में है कि कवि ओौर पाठक या श्रोता के हृदयगतं भावों 

मे एकरूपता हौ जाय । कवि के अन्तस्तल से निकली हुई हदयस्प्ी 

धार्मिकं तथा कोमल अनुभूति यदि एसा करनेमे सफल दहो तो यह्‌ 

स्वाभाविकही दहै) मम॑स्पर्शी अनुभूति से सभी के हृदय ञ्लनक्षता उठते 
= य 

है- यही उनकी विशेषता ट, महानतादै। तो फिर साधारण स्तर से 


= 


ऊचे, भाव-जंगत कतं शिल्पी कवि मे तो यह अनुभूति तथां उनके व्यक्तं 


~ 


करनेका दंग ओरं भी अधिक हदयहारी, मर्मस्पर्गीं तथा सहजः 


~ 


स्वाभिविक होगा संगीत मेल प्-पक्षियो को सी मोह लेने की सामरथ 
है । अतः काव्य जव संगीतात्मकता से ओत-प्रोत होत्रा दै तो वह्‌ कणु 
प्रिय तो होता ही हैशरजृष्ट तथा स्व॑मान्यः ओर महत्‌ भी वन जाता 
है विश्वे.की समस्त समूृदधिणाली भाषाओं मे गीत-काव्य (10) 
का अलम्य भंडार आपको दिखाई देगा । मारतवषं मे' केवल हिदी ही 
नही, अन्य देशी भाषा मे मी गीत-काव्य का प्राच्यं टै। यह अवश्य, 
मानना पड़गा कि अगरेजी कविता तथा वँगला काव्यं का वहतं कुच 
परभावं हिन्दी के मीत-काव्यं पर पडा द्ध उन्ही गीतकाव्यों ने 
दिशा ग्रहण किया है । ठैसा नहीं दै कि प्राचीन काल में गीत-कोव्य नहीं 
लिखे गये । वियापति, कवीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि तो अपने गीत 
काव्यो के कारण अमर ही है! हां रीति-कालीन कवियों ने गीत-काव्य 
कौ उपेक्षा की । मारतेन्दु ने भी गीत-काव्य का सूजन किया । किन्तु 
` गीलकाव्य की ओर व्यान भारतेन्दु-युग से कुछ-करख दिया जाने लगा । 
प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्च, राय देवीप्रसाद पूणं आदिने भीकृर्घ 


 गौति-काव्य का सृनन क्रिया । किन्तु वतमान युग मे ही महत्वपुणे नौर 





उत्लेखनीय प्रगति इस क्षेव मे हई है । सर्व॑शरी मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम 
शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, बालकृष्ण 
शर्म “नवीनः बच्चन, भगवतीशरण वर्मा, डं. रामकुमार वर्मा आदि तै 
भावपू्णं गीत-काव्य लिखे । अब तो प्रायः सभी नवोदित कवि गीतः 


------भः 


य 


(ऋ) 

कान्य का अंचल पकड़ कर वह्‌ रहे हैँ । महादेवी जी का गीत-कान्य 
अपने चरम उत्कर्षं पर है, तथा हिन्दी-काव्य तथा उनके गीत उनकी 

एक अपूवं देन है । 
गीत-काव्य की कुद विशेषतायें होती है । हमें इन्दीं के आधार पर 
महादेवी जी के गीत-काव्यों को कसना होगा, परखना होगा । गीत 
काव्य मे कवि अपनी मनोभावनाओं को सुगीतात्मक स्प म्‌ हमारे 
सामने उपस्थित करता है । उसकी अभिव्यक्ति मे संक्षिप्तता का गुण ता 
होता ह हे, सरसता तथा मारं का भी समावेश होता है । गीत-काच्य 
` करीं विशेषताओं पर ती जक्तकालीन गीत-काव्यो ओर वतमान युग 
के गीत-काव्य में क्या अन्तर है, इस पर अन्यत्र भी प्रकाश डाला जा 
चका है । मुक्तक कविताये ही मीत-काष्य मे सम्भव द तथा अधिक 


उपयुक्त हाता ह्‌ । प्रवन्व-कान्य या ख 





उ-काव्य इनमें नहीं लिखा जा 
सकता । कारण स्पष्ट है-प्रवंघ-काव्य मे कुछ स्थल अवश्य ही एसे 
आते ह जिन्हे हम इतिवृत्तात्मक कहं सकते है ओर वर्णनात्मक-कान्यों 
के लिए गीत-काव्य नहीं छंद आदि टी उपयुक्त हीते ट । गीत-काव्यों 
मे तो स्वतंत्र, मुक्तक, गेय कवितायं ही सफलतापुवक प्रस्तुत का जा 
-सकती हँ । निश्चय ही _गीत्‌-काग्यो. क .अभाव्‌ अधिक व्यापक, स्थायी 
तथा गहरा होता टं; अपेक्षा कृत छद-वद्ध-कविता के । गीत-कान्य का 
सृजन .भाव-वेग. के कारण _ हाता. & हेता है, अतः गीत-काव्यों के लिए कोई 
निण्निरधिान की सीमा हौ, यद संभव नहीं है। भावस्थिति में 
समानता, एकरूपता नहीं हो सकती ॐ एकरूपता नहीं हो सकती क्योकि भाव स्थिति तथा भावावेग 
करा ह्व परिवतित होता ही रहा दै । किन्तु यह होते हृए भी गीत-काव्य 
का स्वरूप कुद तो निर्धारित क्यादही गाहे । स्वयं गीतकारो ने 
.तथा आलोचकों ने गीत-काव्य के स्वरूप निर्वारण का प्रयत्न किया ही 
हैयोंतो कोई भी अमूतं वस्तु (21517261) की पूणं परिभाषा कौ 
उपलन्धि असंभव है । गीत॒-काव्य नं आत्माभिव्या्ति, आत्माभिव्यक्ति तो होगी ही । इसके 


.अतिरिक्त गीत-काव्य मे अनुश्रुति कौ गहराई, गंभीरता ओर तीत्रता होती 








(+) 


दे । भावो की एकरूपता, आत्माभिव्यक्ति या आत्म-कथन की संक्षिप्ता 
जौर मर्मसर्ती सविं योजना भी अवश्यमेय गीत-कान्वं मँ अनिवार्यं 
संगीतात्मकता, नाद-सौदर्यं स्वर तालं का तारतम्य, संगीत का आरोह 
अवरोह, कोमल-कान्त पदावली ओौर माधुयं गीत-काव्य मे अपनी 
वरेषता लिए हए मिलेगे । महादेवी जी के गीत-काव्य में यह समस्त 


विशेषताये अपने पूणं रूप में भि्तेनी । उन्होने यामा की भूमिका . 


गीत-काव्य के सम्बन्ध मे अपने विचार स्वयं स्पष्ट कर दिये ल= 
सुखदुःख की भावावेशमयी अवस्था-विेष का गिने-चुने शब्दों मे 
स्वर-साधना कै उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। इसमे कवि को 
संयम कौ परिधिमें बंधे हुए जिस भाव।तिरेक की आवश्यकता होती 
है वह॒ सहज प्राप्य नहीं । कारण हम प्रायः भाव की अतिशयता में 
कला की सीमा लाव जाते है । ओर उसके उपरान्त भाव के संस्कार- 

मात्र मे ममंस्पशिता का शिथिल हो जाना अनिवायं द 

गीत-काव्यतो योंही सुमधुर हातादै। फिरस्त्रीहोनेके कारण 
महादेवी का गीत-काव्य तो अत्यनिक मधुर है। सात्विक प्रेम की 
मम॑स्पशी मावनाओं की. -इस-आधुनिक-मीरा ने जो सरस चित्रण 
किए हें वे अद्वितीय है । उनकी कविता रहस्यवाद के अन्तगंत है जिसमे 
आध्यात्मिकता को सरस काव्योचित रूप में आना पड़ा है 1 आत्मा का 


परमात्मा को सन्निद्धिके लिए व्याकुल होना, प्रयत्नरत होना, साधना- 


रत होना ओौर आत्मा का ब्रह्म से एकाकार होने का प्रयत्न, इच्छा ओर 
तडपन, उनके गीतों को उच्च, महत्‌ तथा पावन धरातलं पर व्यवस्थितः 
करते हं । उनके काव्य अ संवेदना, मामिकता_ ओर बन्तर-अनुभूतिः 
क प्राचुर्यं है रसिकता के तत्व ऊ पूणं समवि । कीश 
हीन भ। वना के दशन हमें उनके कान्य काव्य में नहीं मिलेंगे । अनुभूति तथाः 
भावावेश के सूक्ष्मतम तथ्यों तथा सत्यो का उन्होने कलात्मक रूप मे 
संगीतकला को अपना कर सरल, सहन शैली मं प्रकटीकरण किया है । 
उनकी कविता रस से ओत-प्रोत समे प्रगोतात्मकता का विकार 
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देखा जा सकता है 1 उनके काव्य मे पाठक ओर श्रोता को भावमग्न कर, 
देने की क्षमता है । पाठक उनके गीत-काव्यो का_अमृतपान करके इस 





लोकसे परे दूसरे ही भाव-लोक मे पहुंच जाता दै। एक अलौकिक 
अवर्णनीय आनन्द की उपलब्धि उसे होती है । यो तौ एक महान कवि- 
धिव्रीहोनेके कारण वह छन्दोम भी जो लिखतीं वह भी महत्‌ ओर 
सुन्दर होता, पर गीत-काव्य उन्होने बहुत सोच-समन्न कर अपने विप 
० के अनुरूप जानकर अपनाया है । उनका गीति-कौशल स्तुत्य है, श्युाघनीय 
है । उनका गीत-कान्य हिन्दी-साहित्य की परम, चरम तथा अमर निधि 
है ! माधूरय-गुण तो विशेषता ही है उनके समस्त काव्यकौ। तो भी 
रसास्वादन के लिए दो-एक उदाहरण देखे :-- 
“"राग भीनी तु सजनि निश्वास भी तेरे रंगीले ! 
~` लोचनो मे क्या मदिर नव ? 
देख निसको नीड की युधि एूट निकली बन मधुर रव ! 
क्ूलते चितवन गुलाबौ-- 
मे चले घर खग हटीने ! 
>< >< >< >< 
आज इन तन्दिल पलों मे! 
उल्नती अलके सुनहली असित निशि के कुन्तलो मे । 
सजनि नीलम-रज भरे 
रेग चूनरी के अरुण पीले 1" 
संगीत-लहरी,. सधुरता, हदयस्पशिता, मार्मिक व्यंजना सभी काः 
दशन हमें होता है । 
प्रकृति के प्रत्येक अवयव मेँ उन्हें अपने प्रियतमः कीः शोभा काः 
आमास मिलता है । अपने अस्तित्व का आभास-तथः प्रियतम के प्राप्ति 
की उक्कृष्ट अभिलाषा उन्होने अनेक सूपकों द्वारा प्रस्तुत कीः है ॥ प्रकृतिः 
उनकी सहचरी दहै । 


र 





( र्त ) 


वह कहती हैः- प्रिय साध्य गगन, मेरा जीवन । 
यह क्ितिज बना धुंधला विराग, 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधि भौने स्वपन, रंगीले घन 1" 
भ्रतीक्षा-रत महादेवी पुकार उठती ठै :-- 
घर लौट चले सुख - दख विहंग 
तम॒ पो रहा मेरा अग-जग 
छप जाज चला वहु चित्रित मग, 
उतरो अब पलकों मे पाहुन ।' 


प्रगति-काव्य के तत्वों का समावेश उन्होने अपनी भावाभिव्यक्ति 
में अधिक से अधिक किया `है। अपनी सरस अनुभूति, आत्माभिव्यक्ति 


तथा सजग भावनाओं कौ अपने गीत-काव्य मे बड़े कलात्मकं ढंगसे 
उतारा 


उन्होने मुक्तक-काव्य लिखा है । अतः गीत-काव्य ने सोना ओर 

-युगन्ध का काम क्रिया है। उनको रागात्मिका वृत्ति, उनकी आत्मा का 

संगीत, उनकौ कलात्मकता ने उनके काव्य की वहं न्दयंता, सरसता, 

अर माधुयं प्रदान क्रिया है जो अन्यत्र दुर्लभं है। वह काव्य-कला 

संगीत-कला तथा चित्र-कला की मर्मज्ञ है ओर इसी कारण उनके काव्य 
~ 

मे संगीतात्मकता ओर चिवरात्मकता का इतना_अभरतपूवं संयोग है । 


उनकी चित्र-शेली इतनी अनूठी है, वह्‌ अमूतं को मूतं रूप देने की 


इतनी क्षमता रखती है, जैसा हम किसी भी कवि में नहीं पाते । 
दो-एक उदाहरण ले :- 





“जश्रु मेरे मांगने जव 
नींद में वह पास आया 1 
स्वप्न सा हंस पास आया । 


~~ 
९) 
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हो गया दिन कौ हंसी से 
श्य में सुरचाप अकितः; 
रश्मि रोमों मे हुआ 
निस्पंद तम मी सिहर पुलकितः; 
अनुकरण करता अमा का 
चांदनी का हास आया । 
वेदना का अग्निकिण जब 
मोम से उर मे गया लस, 
मृत्यु - अंजलि में दिया मर 
विश्व ने जीवन सुधा-रस 
मांगने पतज्ञार से 
हिम - विन्दुं तब मधुमास आया ।' 
मनोमय चेतना से परिप्लावित उसका गीत-काव्य उनकी करी हदयगत _ 


मार्मिक अनुभूतियों के वह सृष्ष्म, स्पष्ट ओौर सरस दशंन कराता है करि 

प्रक सयं मायना-मग्न होकर आत्म-विस्पृति कर वैठता है । उनकी 
अभि््यंजना इतनी मधुर ओर मार्मिक रूपसे हमारे सामने आती है 
कि "हेम उन अनुभूतियों की चेतना, सजीवता ओर शक्ति का प्रत्यक्ष 
अनुभव करने लगते हँ :- 


“शुन्यं मन्दिर में बनूंगी आज में प्रतिमा तुम्हारी ! 
अर्चना हों शलम भोले, 
क्षार द्ग - जल अघ्यं हो ने, 
आज करुणा - स्नात उजला 
दुःख हो मेरा पजारी ! 
नूपुरों का मूक टूना, 
सखी कर दे विश्व सूना, 
यह अगम आकाश उतरे 
कम्पनों का हो भिखारी! 


(5) 
प्रगति काव्य को सफलता तथा लक्ष्य -प्राप्ति के लिए संगीतात्मकता 
अत्यन्त अपेक्षित है । इससे कवि कै भाव सरस ओौर सजीव हो जाते 
है 1 इतिवृत्तात्मकता भी इसमे समाप्त हो जाती है। निम्न-लिखित 
गीत मेँ आप प्रायः समस्त ऊपर कटे हुए तत्व पायेगे :-- - 
““क्या पुजा क्या अचंन रे ! 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर, मेरा लघुतर जीवन रे! 
मेरी श्वासं करतो रहती, नित श्रिय का अभिनन्दन रे। 
पदरज को धोने उमड़े अते, लोचन मे जल कण रे! 
अक्षत पुलकित रोम, मधुर मेरी पीडा का चन्दन रे। 
.स्तेह-भरा जलता है क्िलमिल, मेरा यह दीपक-मन रे! 
मेरे दृग के तारक में, नव-उत्पल का उन्मीलन रे! 
-धूम बनें उडते रहते है, प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे। 
-त्रिय-प्रिय जपते अधर, ताल देता अधरोंका नर्तन रे!” 
गीत-काव्यमे शगार, करुण, वात्सल्य आदि कौ अभिव्यक्ति 
अंधिक सुन्दर रूप से हो सकती दै शगार तथा करुणाके तो भण्डार 
ही है महादेवी के गीत । वियोग, अश्रू, अभाव, तड़पन, दुःख आदि 
इनके गीत-काव्य का केन्द्र विन्द रहा दै नी 
व्ज्ललमे मे शाप वर हुं! -किसौी का दीप निष्टुरहूं। 
ताज है जलती शिखा, 
चिनगारियां शु गार माला; 
ज्वाला अक्षय कोष सी 
अंगार मेरी रंगशाला; 
नाशमे जीवित किसी कौ साध सुन्दर हुं ।"* 
.अपने कवि-रूप के लिए तो उन्होने स्वयं ही कह दिया : 
“मै नीर भरी दुःख कौ बदली ! 
स्पन्दन मे चिर निस्पन्द बसा, 
क्रन्दन मे आहत विश्व॒ हंसा 


भा -- ~ - 
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नयनों सें दीपक से जलते 

पलकों मे निक्ञैरिणी मचली ! 
‰ >< भ< 
विस्तरत नम का कोई कोना , 
मेरा न कमी अपना होना, 

परिचय इतना इतिहास यही , 

उसड़ी कल थी मिट आज चली ! "" 

डा० सुरेशचन्द्र गुप्त ने लिखा है-“उनकी भावना-प्रधान मनसा = 

नै संगीत की कलात्मक एचि : न भी निखार प्रदान क्ियाहै मौर 
उसके विभिन्न अंग हमारे समक्ष पूणं सजीव रीति से उरं जाए है। 
इस प्रकारके स्थलों पर हमे सहसा एेसा प्रतीत होने लगता है मानों 
हमारे समक्ष किसी दिव्य लोक की रागिनी ने साकार रूप धारण कर 
लिया हो ओर हमारे प्राणों मे भी अपनी रम्य चेतना का शनैः-शनः 
मधु-मिश्रण करने लगी हो । आगे हम अन्तस की इसी रागात्मिका वृत्ति 
से संयुक्त उनकी कुछ उक्कृष्ट काव्य-प॑क्तियां उदवृत करते है 
“तुस मुज्षमें प्रिय, फिर परिचय क्या ? 
‰< >< >< 
तेरा अधर विचुम्वित प्याला, 
तेरी ही स्ितिभ्िश्ित हाला, 
फिर शुष क्यों मेरे साकी! 

देते हो सधुमय विंषमय क्या? 
रोम -रोम मे नन्दन पुलकित, 
सास - ससि मे जीवन शत - शत 
स्वप्न - स्वप्न मे विश्व॒ अपरिचित , 
सुक्षमे नित बनते - सिदते श्रिय! 

स्वर्ग मुङ्ञे क्या, निष्क्रिय लय क्या ?" 


( ३२ ) 


हू तो खोऊं अपनापनः 
पाड प्रियतम सें निर्वासन ; 
जीत बनं तेरा हौ बन्धन 
भर लाॐं सीपौ मे सागर 
त्रिय ! मेरी अब हार - विजय क्या ? 
चित्रित तु मै हं रेखाक्रम 
मधुर राग तु भँ स्वर संगम, 
तु असीम मे सीमा का भरम - 
काया छाया मे रहस्यमय । 
प्रेयसि - प्रियतम का अभिनय क्या 1'" 


प्रगती-काव्य मे आत्माभिव्यंजना की संक्षिप्त प्रणाली वांछनीय दै | 


यह कहा दी जा चुका दै! पर आवश्यकता पर भी विस्तार की प्रवृत्ति 
का परित्याग दी किया जाय, यह्‌ अनिवायं नदीं हँ । कविता में विस्तार 
्रवृ्ति होने पर भी यंदि प्रगति-काव्य मे अन्य तत्व उपस्थित हों तो ठीक 
प्रकार से, तो विस्तार भी उपेक्षणीय नहीं है। हाँ, आत्माभिव्यंजना 
, जितने ही संक्षिप्त रूपमे हों उतनी दी हृदय-स्पर्शी ओर प्रभावोत्पादकः 
होगी यह तो निश्चय ही है । महादेवी के गीत-काव्यों मेँ कीं भी आपको 
अनावष्यक विस्तार नहीं मिलेगा । यह एक विशेष महत्वपूणं विशेषता 
उनके काव्य की है । 
प्रगति-कौव्य के लिए यह भी आवश्यक है कि जिस विषय या 
व्यक्ति से मूल व्यक्तियों का सम्बन्ध हो उनकी उद्मावना स्वत, सरह 


ओर मौलिक रूप से की जाय । महादेवी ने आत्मा से परमात्मा के , 


रहस्यपूणं सम्बन्ध का रूप अपने काश्य द्वारा हमारे समक्ष रखा है । पर- 
मात्मा को उन्होने प्रियतम के रूप में ग्रहण किया दै। अपनी प्रत्येक 
भवना को उन्होने स्पष्टतम रूप में हमारे सम्मुख रखा ह 1 यही कारण 
है कि उनके गीत-काव्य मे एक स्वाभाविकता, धारा-प्रवाह ओौर स्व- 
स्थता है । छत्रिमता वोः लवन आदि नामः निल जौ उनके नीतं 


। (<) 


में नहीं मिलता । भावावेण कै प्रकटीकरण में कीं भी संठोच या दुराव 
नहीं है। वह वियोगिनी है, मिलन की इच्छक, किन्तु उनका नारीत्व 
भी है, आत्माभिमान भी, व्यक्तित्व भी है । 
वह॒ चिर-वियोगिनी हैँ । अपने प्रियतम को कंसे पावें, वह यही 

सोचती हैः-- 

“अलि ! कंसे उनको पाञं 1 

वे ओंम बनकर मेरे, 

इस कारण दुल-दुल जाते, 

इन पलकों के बन्धन मे, 

मे बाँध-बाँध पिताॐ 1 

मेघो मे विद्यत सी छवि; 

उनकी बनकर मिट जाती । 
„10 आंखों की चिच्रपटों मे, 

जिसमे आंक न पाऊं ।' 
4 प्र अपने वियोग को अपने अमाव को, अपनी पीड़ा को अपने 
अश्रु को वहं अपनी सर्वस्व निधि मानती हं । उनका परित्यागवह किसी 
भौ दशा मे करने को प्रस्तुत नहीं है । वह अहनि "पने प्रियतम की 
प्रतीक्षा नँ रत ह । उन्द आत्म-विश्वास है, अपने प्रेम पर विश्वास है । 
यह कारण दहै किं उनकी कविता इतनी चूटीली भौर सीधे हृदय मे 
उतर जाने की क्षमता रखती है । कितना अटृट विश्वास उन्हे अपने प्रेम 
पर हैः- ५ 


( 


“बीन नी हं मै तुम्हारो रागिनीमी हूं! 
नींद थी मेरी +अचल निस्पन्द कण-कण मे, 
प्रथम जागृति थौ जगत के प्रथम स्पन्दन मे, 
प्रलय मे मेरा पता पदचिन्ह जीवन मेः 
शाप हं जो बन गया वरदान बंधन मे, 
कूल भी हं कूलहीन प्रवाहिनी भो हं । 


--- 


(+ 29) 


नयन में जिसके जलद बह तृषित चातक हं, 
शलभ जिप्के प्राण में वह्‌ निदुर दीपक हू, 
फूल को उर में चिपाये विकल बुलबुल हं, 
एक होकर दूर तन से छह वह चल हूं । 
दुर तुमसे हं अखंड सुहागिनी मी हूं ! " 
महादेवी के गीतों के पीछे हम किसी प्रकार के आयास या प्रयास 
तका चिन्ह तक नहीं पाते । उनकी अभिव्यक्ति अत्यन्त सहज _ स्वाभाविक 
रूपमे हुई है । यही कारण है कि भावावेश का वह सुस्पष्ट, मधुर भौर 
 -हृव्यग्रादी रूप हमे इन गीतों मे मिलता है जिसका हृदय परं प्रभाव 
स्थायी तथा तीन्र पडता है । कवयित्री ने अपनी सूक्ष्म अन्तंद्ष्टि का 
परिचय हमे अपनी कविता में ं विवि ह उनका गात्ननवत्वास [जसं है । उनका आत्म-विर्वास 


गंभीर नीव कट दिका ह वह उन्म अन्तर्माबनाओं क प्रवाह क मं पर टका हं वह उनकी अन्तर्भावनाओं के प्रवाह की ओर 
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अधिक बल देता रहा है । यह विशेषता गीत-काव्य क संगौत-सौष्ठव कै 


लिये भी आवश्यक ओर वाज्छनीय है । 


< ह ॥ 
उनके अनेक गीत रूपक के आवरण पहने सामने आये है । एेसे 
दविजथैक गीत भी अत्यन्त सफल भौर परिपुणं हये है । एेसे रूपकं का । 


निर्वाह छदो मे भी अधिक सुविधा ओर सरलता से हो सकता है । कितु 
महादेवी के कुछ गीतों मं यह रूप हमे मिलता है, मौर अत्यन्त सहज, 
स्वाभाविक, आकषक ओर सफल रूप में। एक उदाहरण लें :- 
“कोर का प्रिय आज पिजर खोल दो । 

हो उठो हैँ चंचु ष्‌ कर, 

तालियां भौ वेण्‌, सस्वर, 

बन्दिनी स्पन्दिति व्यथा ले, 

सिहरता जड मौन पिजर । 

आज जडता मे इसी कौ बोल दो ।"" 

संक्षेप मे हम कह सकते हैँ कि महादेवी के गीत अपनी संगीतात्मकता 

नाद-सौन्दयं, स्वरों के भारोह्‌-अवरोह, मधुर वर्णः संजीवतता, चेतनता 





{ ॐ | 


स्वाभाविकता तथा सौन्दयं से परिपूर्ण है । उनमें रागात्मक वृत्ति, अन्तस्तल 
से प्रवाहित भावोद्रेक, स्वर-चेतना ओौर कोमल कल्पना का अभूतपूव 
व व्वरनस्दकन्-------------- इसन~ 


सम्मिश्रण हे । गीतकं छने मीत का प्राण है। केवल एक उदाहरण 
देकर हम यह भरसंगं नात क्स 
““रूपसि तेरा घन - केश - पाश ! 
इ्यामल - श्यामल, कोमल - कोमल, 
लहराता सुरभित केश - पाश ! 
1 नभ गंगा की रजत धार मे, 

धो आई क्या इन्हें रात ? 

कस्पित हं तेरे सजल अंग, 

सिहरा सा तन है सद्य स्नात 1 

भीगी अलकों के छोरों से, 

चती वृंदे कर विविध लास ! '" 

अ(पके गीत-कान्य पर हम विस्तार से विचार करेगे क्योंक्रि वतमान 

युग की आप सर्वश्रेष्ठ गीतकार है 1 । 


रसं ओर अलंकार 


। महादेवी कौ अधिकतर रचनायें ्छगार के अन्तगेत हैँ । संयोग से 
अधिक विप्रलंम शछंगार ही हमे अधिक मिलेगा । करुणरस से तौ आपकी 
अनेक कवितायें ओत-प्रोत हैँ । शान्त रस भी हमे मिलता है । शगार, 
करुणा तथा शान्त ही प्रमुख रस हमें मिलते हैँ । 

अलंकारो के पीछे आधुनिक कवि जाते ही नहीं है । स्वाभाविक 
रीति से जो अलंकार उनकी कविता मे आ जाते हैँ वही पाना हमे संभव 
है। अलंकारो का संयत प्रयोग महादेवी जी की कविता मे हुआ है । 
महादेवी जी ने रूपक, उपमा तथा अपन्हुति द्वारा सौन्दयं-चित्रण में 
अधिक सफलता पाई है । उनके सांगरूपक बहुत अच्छ होते है यद्यपि 
उनकी संख्या कम ही है । एक उदाहरण लें :- 


श्रिय मेरे गीले नयन बनेगे आरती \ 

श्वासो में सपने कर गुस्फित्‌, 

बन्दनवार वेदना चर्चित, 

भर दुख से जीवन का घर नित, 

सूक क्षणो से मधुर अरूगी भारती ॥ | 

द्ग मेरे दो दीपक क्ञिलमिल, ॥ 

भर आसु का स्नेह रहा ढल, | 

सुधि तेरी अविराम रही जल, | 

पद-ध्वनि पर आलोक रहूंगी वारती ।\ 

यह लो प्रिय निधियों मय जीवन, 

जग कौ अक्षय स्मृतियों का धन, 

सुख सोना करणा हीरक कण, 

तुम से जीता आज तुम्हीं को हारती 1" । 

शब्दो के लाक्षणिक प्रयोग, अमूतं वस्तुओं के लिए मतं-मोजना्थ 

भावों ओौर प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण- यही हमे आधुनिक महाः 
कवियों की कविताओं मेँ मिलता है । इन्हीं का अधिक मात्रामें प्रयोग 
महादेवी जी ने किया है, विशेषकर “नीहार में एसी कवितायें प्रायः, 
शगार रस के अन्तरगत हैँ जिसमे "आश्रय ' स्वयं कवियित्री तञ “आलंवन' 
उनका अलक्ष्य प्रियतम (ब्रह्म) है । अतः इनका स्थायी भाव “रति' है। 


| 


उहीपन के रूप मे ज्योत्सना, वसंतऋतु तथा मलयानिल आदि हैँ ॥ 
रोमांच, कंपन तया अश्रु का ही अधिक वर्णन हा है ओर वे “सात्विकों 
के अंतगेत हैँ । “संचारी भावों" मे विषाद तथा स्मृति का वणेन अधिक्‌ | 
है । अधिकांश कवितायें विप्रलम्भ ग्णुगार के अन्तत है, यह पहले । 
कहा जा चुका है । उनका शगार आध्यात्म पश्च में है । अपनी विशेषः 
ताओों के कारण वह आधुनिक मीरा कहलाती हँ । इस वाक्य से ही 
अनेकं बातें स्पष्ट हो जाती है। आपकी प्रेम-व्यंजना मे हमे रस~मगनः 
मिलेगी ओर रसाभास भी । 


(~ ) 


महादेवी जी कौ कविताओं सें वह तो केवल एक प्रतीक मात्र है । 
आश्रयके रूपमे महादेवीजीन होकर हम सव की आत्मा हं । अतः 
उनके गीत उनकी व्यक्तिगत विरह-वेदना के प्रतीक न होकर “सवं अत्मा 
के गीतदहैँ। प्रेम के गीत होते हए भी वे आत्मा के आह्वानके रूप में 
हं । प्रियतम (ब्रह्म) के विरह-गीतों मे रस-मग्नता ही मिलेगी, उनकी 
कमी यदिहै भीतो नहीं खटकेगी । 


अलकारों का बहत सुरुचिपूणं तथा संयत प्रयोग हआ है । रूपकों 
का प्रयोग महादेवी जी ने अधिक किया है । सांगरूपक के उदाहरण 


देखे :-- स 
गोधूलि अब दीप जला ले! 
किरण - नाल पर धन के शतदल-- 
कलख - लहर विहग - बुदन्ुद चल, 
क्षितिज - सिन्धु को चलो चपल, 
{ आभा - सरि अपना उर उमगा ले ।" 
तरल मोती से नयन भरे] 
मानव से ले उढे स्नेह ~ घन, 
कसक - विद्‌, पलकों के हिम कण, 
सुधि स्वातौ की छह पलक कौ सीपी मे उतरे ।" 
उमा र्कार के उदाहरण :- 
बिखर जाती जुगनुजों कौ पांति मी; 
जब सुनहले आंघुओं के हार - सी ।" 
बह सुनहला हास तेरा 
अंक भर धनसार - सा 
उड़ जायेगा अस्तित्व मेरा ।* 
“पीडा मेरी मानस में 
भोगे पट - सौ लिपटी है ।" 


मालोपमा :-- 
मूक प्रणय से, मधुर व्यथा से, 
स्वप्न लोक से आह्वान । 
वे आये चुपचाप सुनने 
तव मधुमय मुरली कौ तन ।* 


समासोक्ति :- 
“चुभते ही तेरा अरुण वान-- 
इन कनक रष्मियों मे अथाह 
लेता हिलोर तम सिधु जाग; 
बनती प्रवाल का मृदुल कूल 
जो क्षितिज - रेख थी कुहर - म्लान” 
संसृष्टि - 
“मृदुल अंक घर, दपेण - सा सर, 
आज रही निशि दग इंदीवर \* 
विभावना तथा रूपक :-- 
"पारद के मोती से चंचल 
भिटते जो प्रतिपल वन दुल - दुलः 
है पलकों मे करुणा के अण ।" 
प्रदीप :-- 
“जिन अधरो कौ मंद हंसी थी, | 
नव अरुणोदय का उपमान ।' 
अप्रस्तुत :-- 
(अवनि - अम्बर भी रुपहली सीप में 
तरल मोती - सा जलधि जल कांपत 1" । 
“अपन्हुति' तथां (क्रम' ('उपमा' भी है) का एक साथ उदाहरण 
“एक श्रिय - दृग - श्यामता - सा' 


(न 
'्ूसरा स्मित कौ विभा-सा 
यह्‌ नहीं निशदिन इन्हे 
प्रिय का मधुर उपहार रे कहु 1" 
द त्‌ हुं रेला-कम, 
मधुर रग तू में स्वर-संगम, 
तु असीम में सीमाका भ्रम ।' 


शब्दालंकारों की बहुत कमी है । अनुप्रास, यमक कम है, श्लेष तो 
प्रायः हैँ ही नहीं । यमक का उदाहुरण- 


जगतो जगती की मुक प्यास ! " 
अनुप्रासः उड़ गई नींद निशि क्षितिज पार" 

'अधखुले द्गों के कंज कोष" 

रंग रहा हृदय ले अश्रु-हास, 

यह चतुर चितेरा सुधि विहान ।" 


हादेवी जी के काव्ये समासोक्ति, सांगरूपकातिशयोक्ति, अति 
शयोक्ति, उत््रक्षा तथा उपमा आदि की बहुलता है । प्रकृति के अनेकः 
मनोरम चित्र इन अलंकारो की सहायत। से प्रस्तुत किये गये हैँ । 


दो शब्द महादेवी जी के चित्रो के विषयमे भी कह देना अनुपयोगी 
न होगा । यामा ओर दीपशिखा के चित्र अत्यन्त रम्य ओर भव्य 
है । केशविन्यास तथा माकृति-अङ्कन मेँ भारतीय शेली है या विदेशी. 
शेली या दोनों का सम्मिध्रणदहै इसे तो चिवकला का मर्मज्ञ ही कह 


सकताहे। हां, चित्र की मुद्रा, पद-संचालन तथा नेतं को भाव 
स्थितियां अत्यन्त कलामय है। 


ओौर काव्य मे तो “चित्र-काव्य' के दशन हमे स्वव होते ही ह+ 


( ४० ) 
कला तथा रद 


देवी जी कौ कविता का अध्ययन करनेसे दो बातें विशेष रूप 
से हमारे सामने आती हँ । एक तो आपके दुख का वणेन अनन्त विश्व- | 
व्यापीहै ओौर दूसरी विशेषता है-रहस्योन्मृख भावनाओं का सरस 
चित्रण । स्त्री होने के कारण कोमलता, मधुरता के साथ वेदना तथा | 
कसक आपकी कविता की प्रवानता है । जसी रहस्योन्मुख अनुभूति हमे | 
आपकी कविता में मिलती है वसी अन्य कवियों की कविताओं मे नहीं । 
बेदना, निराशा, पीडा तथा कसक से पूणं कराहता हुभा हृदय होने के । 
कारण भाव-व्यंजना तथा अनुभूतियों मे जो एक रस समन्वय तथा एक । 
समता है वह अत्यधिक प्र भावोत्पादक तथा हूदयस्पर्शी है । आपका कला- | 
पक्ष उतना ही सुन्दर है जितना भाव-पक्न । उनकी सुन्दरता उनकी 
स्वाभाविकतामें है । दुःख ही आपका स्वस्व है । | 


(+ (नस आहे सोती हैं इन ओोंकौ ओटों मे, 
| मेरा सर्वस्व छिपा हे, इन दीवानी चोटों मे ।"' । 
आप तो चाहती हैः-- | 


““इस अचल क्षितिज रेखा के, तुम रहो निकट जीवन के, 
पर तुम्हे पकड पाने के सारे प्रयत्न हों फोके।" 


ऊपर की कविताओं से आपका आध्यात्मिक सिद्धांत प्रकट दो. 
जाता है 


अपनी कविता की व्याख्या तथा विशेषता तो आपने स्वयं भें तीर 
भरी दुख की बदली" मं कह दी है । अपने वारे मे आपने कहा हैः-- 


भि नीर भरी दुख की बदलो । | 


विस्तरत नभे का कोई कोना, मेरा कमी न अपना होना, 
॥ परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थौ भिट आज चली ?“ 


एक सतत अभाव का जसे अनुभव कवयित्री करती है । कल्पना 


4 4.) 


का इतना स्वाभाविक तथा मार्मिक सामंजस्य अनुभूतियों के साथ दै कि 
कवितायें हृदय को टू लेने की पूणं क्षमत! रखती हैँ । 

(अपने इस सूनेपन मे में हं रानी मतवाली । 

प्राणों का दीपजला कर करती रहती दीवाली 1।" 


कवयित्री को अपने दुख मे टी एक विचित्र सुख का आभास मिलता 
दै। उन्हँ अपने दृखसे संतोष है । अपने अभावकोवे समञ्लने का 
प्रयत्न सा करती हं । 
“मुके न जाना अलि उसने जाना इन आंखों का पानी; 
मैने देखा उसे नहीं, पगध्वनि है उसकी पहचानी । 
सेरे जीवन मे उसकी स्मृति मी तौ विस्मृत बन आती; 
उसके नजन मंदिरमें काया मौ छाया हो जाती । 
क्यों यह निर्मम खेल सजनी, उसने मूक्षसे खेला-सा है ।' 
निराशा, अभाव ओर वियोग-जन्य-दुख ही उनके अपने हैँ । पीडा 
आपकी चिर सहचरी है । उसको कभी आप भूल नहीं सकतीं, भूलना भी 
नहीं चाहतीं । तभी वे कहती हैः-- 
"पर शेव नहीं होगौ यह मेरे प्राणों कौ क्रोडा, 
तुमको पीड़ा मे दढा तुमने दूदूगौ पीड़ा," 
"फला अपने मृदु स्वप्न पंख उड़ गई नींद निशि क्षितिज-पारः; 
अधखुले दृगों के कज कोष पर छाया विस्पृति का खुमार । 
रग रहा हृदय ले अधु-हास यह चतुर चितेरा सुधि विहान' 
वेदना का कितना दाशंनिक रूप हैः-- 
आलोक यहाँ लुटता है, वुज्ञ जाते है तारागण, 
अविराम जला करता है पर मेरा-दीपक सा मन 1" 
मन अपते सिद्धांतों पर अटल दै । चलता हुमा भी वह्‌ सदा प्रका 
-शित रहता है । यह उसकी सत्य विजय है; अपने करुणा-पूणे जीवन पर 
उसे हषं तथा अभिमान है-- 


अ) 


'बिचाती हुं पथ में करुणेश छलकती अखि हसते ओंढ ।" 


वह एसी स्थिरता चाहती है । उनकी तपश्चर्या व्यथं नहीं जायगी । | 


उसका फल वह्‌ अवश्य पायेगी जौर यही-- 


क्या अमरो का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो हि देव ! अरे, यह मेरे मिटने का अधिकार," 
प्रेम, त्याग ओर तपश्चर्या का दूसरा नाम है । वियोग तथा अभाव 
प्रम को दृढता प्रदान करता है । तभी तो कवयित्री चाहती हैः-- 
“इस अचल क्षितिज रेखा से तुम रहो निकट जीवन के, 
पर तुम्हे पकड़ लाने के सारे प्रयत्न हों फीके 1" 
आप जीवन मे अतृप्तिका स्वागत करती है, क्योकि आपका 


विश्वास है (ददं का हद से गुजरना है दवा हो जाना'। तभी तो भाप 
कहती हैः-- 


मेरे छोटे जौवनमें देना न त्रप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासौ आंखें भरती असु के सागर ।" 
आपने अपने असीम दुःख को एक मधुर गानका रूपदिया है। 
उसको व्यापक व्यथाये अनन्त सौन्दरयंशालिनी रूप म संसार क सामने 
आई हैँ । है भी सच--“(0८ाः 5८1८5 8078 876 11086 
पणत) एल्‌] ग 88 वतल्शं 10 पटहाणा.' 
आप अपने ही लिये कटती हैः- 
शलम | मे शापमय वर हं । 
किसी का दीप निष्ठुर हं ॥ 


ताज है जलती शिखा चिनगारियां श्र गार-माला, 
ज्वाल अक्षय कोष है, अंगार मेरी रंगशाला , 
नाशमे जीवित किसी को साध सुन्दर हूं! 


क = ष 


(व 


कौन आया थ न जाना स्वप्न ञे मुञ्चको जगाने, 
याद सें उन उंगलियों कौ है मुञ्चे पर युग विताने; 
रात की उरमें दिवस की चाह्‌कां शर हं\ 
शीशे पर छाया हु है अमर क्षञ्ञा का वरद कर, 
तुहिन पद-तल कुह॒रसमय पथ प्रलय रखता अंक मे नर, 
दूत वासंती न कह मेँ अजर पत्लर हूं । 
शून्य मेरा जन्म था, अवसान है मेरा बसेरा, 
प्राण आकुल के लिये संगौ मिला केवल अधेरा, 
मिलन कामत नाम ले, मँ विरहमें चिर हूं \' 


वस्तु-जगत के ही चित्र आपने खींच हैँ अवश्य, किन्तु वह्‌ तो साधन 
मात्र है । उनका रूप-रंग रहस्य से आच्छादित है) आपकी कविता 
दाशंनिकता से ओत-प्रोत है । किन्तु ;आपकी दाशंनिकता अत्यन्त रहस्य 
मय तथा भावमय है- उसमें शुष्कता तथा कठोरता नहीं । भौतिक 
जगत की भावनाओं से ओर ऊपर भी जसे आप की भावनायें हों । 
आपका प्रियतम निराकार अदृश्य परमात्मा है जिसकी प्रास्ति के 
लिये आपकी आत्मा सदा तड़पती रहती है ! आप अपने प्रियतम को 
पह्चानती दै -- 
“जो न प्रिय पहचान पातौ । 
दौडती क्यों प्रति शिरा मे प्यास विच्‌ त-सी तरल बन ? 
कयो अचेतन रोम पाते चिर व्यथामय सजग जीवन ? 
किस लिए हर सास तमने 
सजग दीपक-राग गातो ? 
चांदनी के बादलों से स्वप्न फिर फिर घेरे क्यों? 
मदिर सौरभ से सने क्षण दिवस-रात बिेरते क्यों ? 
सजग स्मित क्यों चितवनों के 
सुप्त प्रहरी को जगाती ? 


(न) 


कल्प-युग व्यापौ विरह को एक सिहुरन में संभाले, 
शन्यता भर तरल मोती से मधुर सुधि-दीप वाले, 
क्यों किसी के आगमन के 
शकुन स्पन्दन में मनाती ? 
मेघ पथ मे चिन्ह विद्य्‌त के गये जो छोड प्रियपद, 
जो न उनकी चापका मै जानती संदेश उन्मद, 
किस लिथे पास नयन नें 
प्राण मे चातक बसाती 2" 
मीरा की साकार भगवान कौ उपासना तथा भापके अस्पृश्य 
अव्यक्त परमात्मा कौ उपासना मे वही एक-सी तल्लीनता है । आप 
कहती हैँ :- 
वे आंसू बन कर मेरे इस कारण ठढल-दुल जाते, 
इन पलकों के बंधन में में जिससे बाधन पाडं। 
मेघो कौ विद्‌ त-सी छवि उनकी बन कर मिट जाती, 
आंलों कौ चित्रपी भै जिसमे में आंक न पाडं। 
वे तारक बालाओं कौ अपलक चितवन बन आते, 
जिसमे उनकी छाया भीमे छ्‌ न सक्‌ अकुलाञं 1 
सोते सागर कौ धड़कन वन लहरों की यपकी से, 
अपनी यह करुण कहानी जिसमे उनको न सुना । 
वे आभा बन खो जाते शशि-किरणों की उलक्षन मे, 
जिसमें उनफो कन-कन में देखूं पहचान न पाड । 
वे चुपके से मानस में आ लिपते उच्छ्वासं बन, 
जिसमें उनको सासो नें दृं पर रोक न पाड । 
वे स्मृति बन कर प्राणों मे खटका करते है निशिदिन 
उनको इस निष्ठुरता को जिसमें मेँ भूल न जाड । 
तभी तो भाप संसार की दृष्टि से ओट होकर भक्ति-भाव चाहती 
। उनके प्रियतम का स्वभाव ही ठेसा हैः-- 


(५ ४५ ) 


प्रियतम को तो भाता है नभ के पदेन आना, 
ओ नभ की तारावलियों तुम क्षण भर को दिप जाना 1" 

न जाने कितने युग वीत गये, न जाने कितनी आत्माये मोक्षपदः 
प्राप्त कर चुकीं, किन्तु मेरी आत्मा अभी रिक्त ही दै। उस असीम 
संगीत को सीखने की इच्छा वलवती है । देखे इच्छा-पूति कव होतीः 
है ~ 

गए तव से कितने युग बीत 
हए कितने दीपक निर्वाणः; 
नहीं पर मैने पाया सीख 
तुम्हारा-सा मनमोहन गान ।' 


उनकी खोज जारी है-अधीरता ओौर विह्वलता साथ में लेकर कहीं 
उनसे साक्षात्कार हो जाय, वस यही अन्तिम साघ दै । देखिये :- 


“कितनी करुणा, कितने संदेश 
पथ में विच जाते बन पराग, 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग भरा उन्माद राग। 
ओत्‌ लेते बवे पद पखार। 
हंस उक्ते पल में आद्र नैन. 
धुल जाता ओठों से विषादः; 
छा जाता जीवन मे बसन्त,. 
लुट जाता चिर-संचित विषाद । 
अखि देतीं स्वस्व वार 1 
यह सत्य है किं चिर-विरह, निराशा ओर वेदना ही आपके 
केव्यका प्राण है किन्तु चिर-मिलन भी कहीं-कहीं जैसे पुलक उठा 


~~ 


( 


“तुम मुभे प्रिय ! फिर परिचय क्या 2 
रोम-रोम नै नन्दन पुलकित 
सर॑त-सांस समे जीवन शत-शतः 
स्वप्न-ष्वप्न मे विश्व॒ अपरिचितः 
मुदम निति बनते निटते श्रिय । 
.स्वमं मुले क्या, निष्क्रिय लय क्या? 
तथा 
“स तुमसे हं एक, एक है 
जसे रश्मि प्रकाशः 
मे तुभते हें भित, भिन्न ज्यो 
घन्‌ से तडिति विलास ।' 
यह्‌ रिथति है कवयित्री तथा उसके प्रियतम कौ । 


संक्षेप मे, प्रेम के अन्तर्गत जितनी मनोदशा्ँ हो सकती है प्रायः 
सभी का वर्णन आपके काव्य मे आ गया दै-लौकिकं शगार, आध्यात्मिक 
इच्छा, कारण, क्रिया, फल, श्रवण-सुख, नयन-ुख तथा स्पशं-सुख सभी 
-करा वर्णन हुआ है । 
आप प्रेम के मागं में पथ-श्रष्ट होने कौ तो कल्पना ही नहीं कर 
सकतीं -- 
"पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला । 
ओर होगे चरण हारे, 
अन्य है जो लौव्ते दे शूल को संकल्प सारे, 
दृढ ब्रती निर्माण उन्मद, 
अह अमरता नापते पद ।' आदि । 
अन्तर्जगत के अदृश्य तथा जस्पृश्य भावोद्रेक का कितना सरल 


चित्रृण है। 


( ४७ ) 


वह अपने प्रियतम को ठीकसे समन्नने का प्रयत्न करती ह- 
“शून्य काल के पुलिनं पर आकर चुपके से मौन, 
इसे वहा जाता लहरों मेँ वहु रहस्यमय कौन ? 
जीवन की नएवरता का उन्हं ज्ञान है । वह कहती है- 
विकसते मुरश्चाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द, 
शून्य होने को भरते मेघ 
दीप जलता होने को मन्दः; 
यहां किसका अनन्त यौवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन ।' 
उनको निराशा ओौर वेदना का उद्गम यही है । 
भर वह बोद्ध-दशेन से प्रभावित होने पर भी जव कहती है 
घन बनूं वर हो मे प्रिय! 
जलधि-मानस से नव जन्म पर 
सुभग तेरे ही द्ग व्योम में। 
सजल, श्यामल, मंथर, मुक-सा 
तरल अश्रु-विनिमित गात ले 
नित धिरू क्षर्ञर मिट श्रिय 
तो उनकी “जाकाक्षाण की महत्ता प्रकट हो जाती हे । वह “निर्वाण नहीं 
चाहती । जन्म-मरण की स्थिति. को जानते हए भी वह पुनर्जन्म से 
चवराती नहीं हैं । पूनजेन्म पर उनका विश्व।स हे । 
ईस रहस्य के प्रति उनकी उत्कठापूणं जिज्ञासा देखिये- 


भवनि अम्बर कौ रपहूली सीप में 
तरल मोती-सा जलधि जब काँपता; 
तरते धन मृदुल हिय के पुज से, 
ज्योत्स्ता के रजत पारावार म~ 


( ट ) 


सुरभि बन जो थपक्तियां देता मुञ्च, 
नींद के उच्छ वास-सा वह कौन है ?' 


संक्षेप में, आपको कविताओं मे एक मूक वेदना, एक कसक है| | 
ऊचे दाशेनिक भावों तथा सूक्ष्मतर कोमल कल्पनाओं तथा भावनामों को | 
व्यक्त करने मे लाक्षणिक अभिन्यंजना होने के कारण कहीं-कहीं आपकी, 
कविता में सवेसाधारण पाठकों की दृष्टि में दुरूहता आ गई, जो स्वा- 
भाविक हीहै। मीरा की संगीतमयी भाषा तथा कवीर की आध्या-' 
त्मिकता को यदि एक साथ देखना हो तो महादेवी जी की कविता देखी! 
जाय 1 मामिकता एसी है, जसे लगता है कि आपने अपने हृदय को चीर | 
कर कागज पर रख दिया है । आपको आधुनिक मीरा कहते दँ । 


मीराकारूपआराधिकाहै ओर महादेवी का साधिका का- महादेवी 
अपने प्रेम को दाशंनिक-शब्दावली में व्यक्त करती है । मीरा सुते हृदय | 
से अपने गिरधर गोपालको प्रेम करती है-कोई भी दुराव उसकी । 
रति-भावना मे नहीं है। श्री रघुवीर प्रसाद सिह ने लिखा है-मीरा 
ओर महादेव हिन्दी-साटित्य के दो विभिन्न युगो की दो महान कव- | 
चित्रया है । जहाँ तक काव्यगत मूल प्रेरणा का प्रश्न है दोनों एक, 
दूसरे से अभित्त ह लेकिन दो भिन्न युगो की विभिन्न परिस्थतियों भँ 
रहने का कारण दोनों के कवि-व्यक्तिः्व अलग-अलग हँ । मीरा ओर 
महादेवी दोनों कौ जीवनी पर सम्यक दृष्टिपात करने से यह मालूम हो| 
जाताहै कि दोनों पर वचपन मे भगवान के भावमय भजन का पूरा 
प्रभाव पड़ा है ।' महादेवी ने अपने बाल्थकाल की परिस्थितियों तथा घरं 
के वातावरण का स्वयं ही वणेन कर दिया 


आपने अपने काव्य के सम्बन्ध मे स्वयं ^रश्मि' मे लिखा प 
लिए तो मनुष्य सजीव कविता का शब्द-चिव्र-मात्र है , जिससे 
व्यक्तित्व ओर संसार के साथ उनकी एकता जानी जाती है । वह ए 
संसार मे रहता दै ओर उसने अपने भीतर एक ओर इससे भी अधि 





+ < ॥ 


सुन्दर, अधिक सुकुमार संसार वसा रखा ह । मनुष्य मे जड़ ओौर चेतन 
। दोनों एक प्रगाढ आलिगन मे आवद रहते द । उसका वाह्याकार पाधिव 
ओर सीमित संसार का भाग है ओर अन्तस्तल अपाथिव असीम द्वारा 
। उड़ता रहना ही चाहता है ।' 
| आपने अपनी कविताओं द्वारा साहित्य के कोष की जो समृद्धिकीरहै, 
वह॒ अनुपम है। आपकी कविताएं सत्य, शिव ओर सुन्दर का सम्मिश्रण 
। हैँ । आप वतंमान समय की प्रथम श्रेणी के कवियोंमें से दै। कवयित्रियों 
। मतो आप वर्तमान युग-सर्वश्रेष्ट हँ । आपकी तुलना केवल प्रसाद, पंत 
जीसे करते हृए श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने कहा है- पंत की कविता 
। ने सौन्दयं का अवोध कौशाय्यं लिया है, महादेवी की कविता ने वेदना का 
| दग्ध यौवन । पंतक्ते सौन्दयं में अनजान मधुरता है, महादेवी की वेदना 
मे सजग दाणनिकता । शरीर की परिधिमें वंधकरभीये निःशरीर 
अनुभ्ूतियों के कवि है-अलौकिक आनन्द ओौर आलौकिक वेदना के । 
महादेवी जिस समष्टि तक दुःख के माध्यम से पहुंचना चाहती है, प॑त 
उस समष्टि तक सुख के माध्यम से। इसीलिए महादेवी में एक उत्फुल्ल 
विषाद है, पेत में एक प्रसंग आह्लाद ।' 
मापे हिन्दी साहित्य को भी बहुत आशा ह । णचीरानी गु एम ०ए०, 
ने आपकीतुलना क्रिस्टिना रोज्जेरी से करते हए कहा है-क्रिस्टिना की 
कविता में कुमारित्व की अमल धवल पावनता, भोली सरलता ओर यत्किचित 
भ्हृड़पन भी है, जिसमे विराग कौ घुमिल अरुणिमा यत्र-तत्र बिखरी 
हई है । महादेवी के काव्य में नारीत्व का क्र दन, असफल पत्नीत्व कौ 
सोज ओर द्विविधा-ग्रस्त अभावजन्य उपराय दै, जिसमें नारी-युलभ 
समपेण भावना ओर जीवन की गत्थी न सुलक्चने के कारण दुरे सघनता 
व्याप्त हो गई है । क्रिस्थिना नियति के क्र र थपेदो से र्माहत हो वेदना, 
अविश्वास मौर अदृष्ट को आशंका भँ इवी हुई विरह के ददीलि गीत 
गाती है, जिसमे हृदय की तड़पन, भावों की लडखङाहट, आकूल प्राणों 
की कसक ओौर आन्तरिक आवेगो का संघात है- महादेवी के भावोद्रेगों 


(= 1 


मे मीठी कचोट होते हये भी वचन-विदग्धता, अमूं व्यञ्जना श 
विखरती-मचलती भावप्रवणता है, जो हृदय की गहराइयों म उत 
चलती है ओर जिसमें उठ्ती-गिरती विपुल तरंगावलियों की सी अ 
राम घड़कन सुन पडती है ।' ॑। 


महादेवी गद्यकार भी हैँ । ग्यकार महादेवी के विषय में वहुत क 
पहले कहा जा चुका है । 


श दवे जी को रहुस्यवादो ५ तथा अध्यात्म 

0 श ज सस्यवाद को कोई निश्चित परिभाषा नहीं है जर न रहस्यवा 
4. त्रे ८ ॥ सूर मे एक निश्चित मत । विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषां 
1. स्नु की हैँ ओर यह स्वाभाविक भौरहै। किन्तु एक वात तो अव 
{5८ ) हम समान च्य सँ सव भे पाते ह । परोक्ष सत्ताके प्रति दन सभी रहस्यव!६ 
(£ 4 कवियों ने, भले ही वे विद्य(पति, कबीर, जायसी, मीरा, प्रसाद, पंत 
। महादेवी हो, स्री तथा पूरुष के प्रेम-भावं कै सहारे अपनी अनुभूति 

कौ काण्य का रूप दिया है । र्भाव वै के माध्यम से उन्होने संयोग तथ 

५ वियोग-जन्य हर्ष-विषाद की अवस्थां तथा स्थितियों का वर्णन कं 
हये, अलस्य सतता को अलौकिक्ता का वर्णन किया है अपने अन्तस्तहं 

कौ संवेदनाओं के हाय मे अपने कौं उन्होने छोड दिया है । प्रोक्ष सत 

का. अनुभव करना ही उनका लक्ष्य होता है। सीमा के पार, अतु 

असीम की ओर मुक्त होकर वह्‌ मुडता है । वह्‌ देशकाल तथा शरी | 

ओर पाथिव कार्योसे ऊपर उठकर्‌-अपने -व्यवितत्व को सावभौम विरा६. 

_ सृता से निमज्जित करता हआ एक अवणनीय आनन्द का अनुभ 

करता है-जेसे गुगे कौ गुड़ । अतः यहं “रहस्यः बहुत कुं अस्पष्ट गौ - 

--इस्ह तो होगा ही । ईश्वर-जीव-संबंधी रहस्य से आच्छादित चितन € 3 
सदा से रहस्यवादी कविता का अंग ओौर विषय रहा है। 8 

हमारे निर्गुण-पंथियों तया सुफियों आदि कौ रहस्यवादी कवित । ३ 

मे ब्रह्म ओर जीव कौ एकता, योग, मोक्ष, “परममुख' शून्य (सुन्त  † 














(९) 


अनहद आदि का वर्णन मिलेगा । संत-साहित्य मेँ हमे जिस रहस्य के 
| दशंन होते है, आधुनिक रहस्यवाद से उसमें कुष्टं विभिन्नता दृष्टिगोचर 
| होती है । वह व्या है, यह्‌ पहले लिखा जा चुका है । 
आपकी तुलना जायसी, कवीर, मीरा, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रसाद, 
पत तथा निरालासे की जासकती है । यह सब रहस्यवादी कवि हैँ । 
| , योल प्रसाद, पत, निराला सभी के काषय भ हमे रहस्यवाद के 
दर्शन होते दै । जौर यह निर्विवादं सत्य है हिन्दी के समी आधुनिक कनि 
रवीन्द्रनाथ बाबू तथा अंजी रहस्यवादी कवियों से विशेष रूप से प्रभा- 


वित हए हँ मौर यह प्रभाव उनके कान्य मे स्ट ल्पे देखो जा सकता 
है । किन्तु आधुनिक कवियों मे रहस्यवाद की _सवसे अधिक ओर सवस. 
पूणं व्यंजना तौ महादेवी के ही काव्य मे हई है । प° रामचन्द्र शुक्ल 
का क्हनो ह चर्गिविदि क जनन, 

का. कहना है--'छायावादी कहे ` जानें वाले कवियों मे महादेवी जीही 
रहृस्यवाद के भीतर रही है अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही 
(ग क ल नवनव =-- 
इनके हृदय का भावं केन्द्र है जिससे अनैकं प्रकार कौ भावनायें षट-ष्ट 
शर ज्ञलक भारती रहती हँ । एक अलक्ष्य, अनन्त, सावभौम सत्ता की 





सर्वैव उपस्थिति का अनुभवं तथा उस _ अलध्य सत्ता के. प्रति-विरह- _ 


मिलन के भाव का सर्वत्र वर्णन हमे महादेवी की कविता मे मिलया, । 
जितना स्पष्ट ओर जितना अधिक इस विरह-मिलन का_अपूवं वर्णन 





महादेवी ने हमारे सामने रखा है अन्य किर-भी हिन्दी के कवि ने नहीं । ` 


भपनी अनुभूति की गहराई के सामने तथा कल्पना का पुट देते हए 


~ पकता से इस (सहस्ववादौ कवित = 
उन्होने अत्यन्त मा्मिकता से इस "रहस्यवादी कविता" कीं बरष्टि की है। _ 


अपने “रहस्य-गीत' क सम्बन्ध में स्वयं महादेवी जी ने कहा है- 
प्दस्यगीतों का मूलाधार भी आत्मानुभूति अखण्ड चेतन है पर वह्‌ साधक 
शो मिलन-विरह की अनुभूतियो मे इस प्रकार घुल-मिल सका कि उसकी 
लौकिक स्थिति भी सामान्य हो गई । भावों के अनन्त वेभव के साथ 
धन कौ अखण्ड व्यापकता की स्थिति वैसी है जैसी, कहीं रंगीन, कही 
पतासित, कहीं सघन, कहीं हल्के, कहीं चांदनी-घौत ओर कहीं अश्रुस्नाव 


\ 


) 


बादलों मे छाये आकाशकी होती दै1 व्यक्ति अपनी दृष्टि कोऊ 
अनन्त रूपकात्मकता के किसी भी खंड पर ठहरा कर आकाश पर भ 
ठहरा लेता है । अतः आनन्द ओर विषाद की सहानुभूति के साथ-सा 
उसे एक अव्यक्त ओर व्यापक चेतन का भी स्पशं मिलता रहता है । पए 
से गीतों मे निर्गुण ब्रह्म ओर सगुण अनुभूति का जंसा संतुलन अपक्षि 
है, वेसा अन्य गीतों मे आवश्यक नहीं, क्योंकि आधार यदि वहत प्रत 
हो उठे तो वुद्धि उसे अपनी परिधिसे बाहर न जाने देगी, ओर भक्ष 
यदि अव्यक्त सूक्ष्म हो जावे तो हृदय इसे अपनी सीमा मे रख सकेगा। 
रहस्य गीतों मे आनन्द कौ अभिव्यक्ति के सहारे इस चित्‌ ओौर सत्‌ त 
पहुंचे है । 
महादेवी जी का रहस्यवाद निर्गण-अनुभरूति पर आधित होने \ 
कारण सर्वसाधारणं कै लित अकल्यं ही कुं अस्यष्ट -सा है । आपव 
दुःखवाद का कवि कहा जाता है 1 उनकी व॑क्तियों भे रोदनं ही, रोद 
है । दुःख की अत्यन्त कल्पनापू्णं अभिव्यक्ति जंसी उनकी कविता में ह 
है अन्य क्रिसीकीभी कवितामें नहीं। इसका कारण आध्यात्म 
असंतोष है । उनका दुःखवाद आध्यात्मिक दै । उन्होने स्वयं लि 
है-'उनकी काव्य-साधना आध्यात्मिक है । उनमें आत्मा का परमात्म 
के भ्रति आकुल प्रणय-निवेदन दै । कवि की आत्मा मानों इस विषय \ 
विष्टरो हई प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम का स्मरण करती है । उत 
दृष्ट से, विश्व की सम्पूणं प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक अनन्त, अलौ क 
चिर सुन्दर की छाया८मात्रहै।' इसी "दशंन' के आधार पर ` 
कविता का जन्म हुखा है । रहस्यवादी प्रेम के अन्तगंत ब्रह्य पर 9 
प्रथम सीढ़ी है । फिर उसप्रेमका संवंध किस प्रकारका दै । आ 
प्रेम दाम्पत्ति-भाव का है । फिर रूप-व्णेन, विरह-वणंन, पत्र-ले। 
अभिसार तथा मिलन ( केवल स्वप्न-मिलन का उदाहरण मिलता है । 
आदि सवके उदाहरण आपकी कविता मे मिलते द । 


~ 


अपने दुःखवाद के संवंघ में उन्होने “रश्मि मे कहा है-'ं 


( ५ 


6) 


| 











( ५३ ) 


साधारणतया जिसे दुःख ओौर अभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास 
नहीं है । जीवन भें मृज्ञे बहुत दुलार, वहुत आदर ओर बहत मावा मे 
सव कुछ मिला है; उस पर पाथिवदूःख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ 

उसी की प्रतिक्रिया है फ वेदना मृन्ञे इतनी मधुर लगने लगी है । 
उनका दुःख आध्यात्मिक दुःख है। 

महादेवी जी का रहस्यवाद सावनात्मक न होकर भावात्मक है । रह्‌ 
स्थवाद भा या मधुरं (इसके अन्तगेत आत्मा ओौर परमात्मा के पारस्परिक 
सवध का वेणन करते समय कविगण माधुर्यं भाव को विशेष स्थान प्रदान 
करते ह) रहस्यवाद होता है या प्राकृत रहस्यवाद (इसमे प्रकृति के व्यक्तं 
रूपका भोतिक रूपसे कवि अध्ययन करता है ओर प्रकृति म एक 
साकभ।म चेतना का आरोपकरता है तथा उसे प्रकृति की समस्त क्रियाय 
ईश्वरीय शक्ति दवारा परिचालित दिखाई देती हैँ) होता है। दोनों 
भकार का भावात्मक रहस्यवाद कवियित्री को कवताओं में मिलता है । 


ब्रह्म कौ सत्ता में कवयित्री को आस्था है । उस अलक्ष्य अनन्त 
णक्ति का आभास महादेवी को व्यापक प्रकृति मे भी प्रायः मिल 
जाता है- 
कंसे कहते हो सपना है 
अलि, उस मूक मिलन की बात 
मरे हए अब तक फूलों में 
मेरे आंसू उनके हास!" 
महादेवी ने ब्रह्म को प्रियतम के रूप मेँ स्वीकार करिया है। को$ 
ईश्वर को पिता या पूत के रूप से, कोई दास-भाव से, कोई सखा-भाव 
ते भौर कोई रति-भाव से लेकर ब्रह्म से संबंध स्थापित करता है। 
महादेवी जी कहती स 


श्रिय चिरंतन दहै सजनि 
क्षण - क्षण नवीन सुहागिनी मे ।' 


( ८ ) | 


कलीर भी “राम मोरा पीव, मै राम की वहुरिया' तथा अवग, 
गवने का दिन नगचान' आदि कहते हैँ । 
अपने उस प्रियतम का ध्यान, उसके रूप-सौन्दयं का च्यान तष 


| 


चितन रहस्यवादी कवि करता है । प्रकृति में भी उसी के रूप-सौदः। 


का आभास महादेवी को मिलता है- 


तेरी आभा का कणनभको । 


देता अगणित दीपक दान 
दिनि को कनक राशि पहनाता 
बिधुको चांदी का परिधान) 
उनके विरह-वणेन में विह्वलता है 1 वह कहती है- 
तुम्हे बध पाती सपने में 
तो चिर जीवन प्यास बुज्ञा 
लेती उस छोटे क्षण अपने में ।' 
तथा-'जो तुम आजाते एक बार ! 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ में विदं जाते बन पराग 
गाता प्राणों का तार - तार | 
अनुराग भरा उन्माद रागः; । 
ओस्‌ लेते वे पद पखार!' । 
प्रेम के अन्तर्गत जितनी दशायें है प्रायः सभी का वणेन महादेवी 4 
काव्य मे मिलता है। प्रेयसी को अभिसार की उत्कण्ठा है- 


तु स्वप्न - सुमनो से सजा तन 
विरह का उपहार ले, 

अगणित युगों की प्यास का 
अब नयन अंजन सार ले! 


श्यृगार कर ले सजनि। 
1 


( & ॥ 


अज्ञात पथ है दूर प्रिय, 
चल, सीगती मधु की रजनी 1 
उन्होने मिलन' का भी वर्णेन किया है, स्वप्न-मिलन का भी तथा 
अपने अन्तर में उसकी अनुभूति का भी । यथा- 
मिलन बेला में अलस तु 
सो गई कुल जागकर जब 
फिर गया वह स्वप्न में 
मुस्कान अपनौ ओंक कर तव ।" 
कवयित्री अपने अन्तर में अनुभव करती हुई पूटती है - 
कौन तुम मेरे हृदय मे?" 
कवयित्री का स्पष्ट मिलन अपने प्रियतम से अभी तक नहीं हुभा 
है, इस वात को वार-वार उन्होने अपनी कविता में कहा है-्भैने देखा 
उसे नहीं पद-ध्वनि है केवल पहिचानी ।' पर अवश्य ही उन्हे आशा है 
कि उसका उसके प्रियतम से साक्षात्कार होगा । वह इस मागं की ओर 
अग्रसर हो चुकी है 
अर चुके तारक-कुसुम जब 
रश्मियों के रजत पल्लव, 
सन्धि मे आलोक तम को क्या नहीं नम॒ जानता तब ? 
पार से अज्ञात वासंती दिवस-रथ चल चुका है" 
इस प्रेम मे नारी-प्रकृति की एफ सरस विशेषता “हठ' भी मौज्‌द 
। नारी होनेके कारण ही जो स्वाभाविकता उनकी प्रणयानुभूति 
तथा ्रेम-न्यजना में हो पाई है वह्‌ अन्य कवियों में नहीं हो पाई है । 
अपने भ्रियतम के पे दीवानी होती हई भी उसमे आत्माभिमान है, 
हठ है- 
उन्हीं तारक फूलों में देव! 
गणना मेरे पागल प्राण- 
हटले मेरे छोटे प्राण ।” 


(=. 1 


उसका आध्यात्मिक स्वाभिमान देखिये- 
मिलन मंदिर में उठा दूंजो सुमुख से सजल मुंठन, 
भे मिद्‌ प्रियमे भिटा ज्यों तप्त सिकता रें सलिल कण, 
सजति सधुर निज तत्व दे 
। कंसे मिलू अभिभानिनी सैं 1" 
वैसे ही नारी-सुलभ श्य गार-भावना भी उनमें है । वट कहती है| 
“रंजित कर दे यह्‌ शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, | 
मेरे मण्डन को आज मधुर ला रजनीगन्था का पराग, | 
यथो को मीलित कलियों से, 
अलि दे मेरी कवरी संवार ।' 
वैसे ही मिलन-क्षण के निकट पहुंचने पर उनकी विह्वलता, उत्सुकं 
ओर शंका भी दर्शनीय हैः- । 
“नित सुनहलौ संज्ञ के पदसे लिपट जाता अधरा; , 
पुलक-पानौ विरह पर उड़ आ रहा है मिलन नेरा; 
कौन जाने बसा उस पार 
तम या रागमय दिन! । 
नारी कौ जन्य भौर विेषताये--सहिष्णुता' ओर कण्ट 
की प्रवत्ति-मी उनमें है । 
जिसको पथ-शूलों का भय हो 
वह खोजे नित निर्जन, गह्वर; 
प्रिय के संदेशों के वाहक 
मे सुख-दुल भेरटूगी भुज भर; 
मेरी लघु पलकों मे छलकी 
इस कण-कण में ममता विखरी 1 
इस भ्रकार हम देखते हैँ कि नारी होने के कारण प 
, जो स्वाभाविकता महादेवी जी की कवितां मे आ पायी है वह 
की कविताओं में नहीं । 


( छ 


महादेवी जी भारतीय उपनिषदों तथा दर्शन से बहत प्रभावित हई 
। इस संवंध मे उन्होने स्वयं लिखा है 


भेरा सरवप्रिय ग्रथ तो ऋगवेद है । उसकी प्रा्थनाएं मुज्ञ बहुत प्रिय 
दै । मारत के गीत अत्यन्त सुन्दर लगते है, फिर उषा के गीत तो अच्छे 
लगतेदहंही। ने उन गीतोमेंसे कुद के अनुवाद भी किए हँ । उसके 
वाद मुञ्चे उपनिषद प्रिय है। “गीता मै अधिक पसंद नहीं करती । 
कारण, कृष्ण जिस क्रान्ति के सूत्रधार ये उसी मे स्वयं यह्‌ क्रान्ति गल 
गई । उन्होने हिसा का आदेश दिया ओौर मेरे लिए तो बद्ध की अहिसा 
प्राण ट । अतएव उसे मे कहां से पसंद करू? हाँ, कृष्ण का महत्व 
इतनाहीहै कि महापुरुष होकर भी-राजवंशी होकर भी-उन्होने 
वंदीगृह में जन्म लिया, अहीर के घर में पते । मृञ्ञे यहां वह सामान्य 
भरमि पर उतरते प्रतीत होते हैँ ।" 


वौद्ध-बमं से भी वहं प्रभावित हुई है । उन्होने कहा है “इसके 
अतिरिक्त वचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने 
के कारण उसकी संसार को दुःखात्मक समज्ञनेवाली फिलासफी से सेरा 
असमय ही परिचय हो गया था 1" 

किन्तु बौद्धं के संघात या नैराश्यवाद मेँ उनका विश्वास नहीं है । 

रहस्याच्छादित होने से उनकी कविता मं दुरूहता आना स्वाभाविक 
है । उन्होने एक नवीनता कौ ओर अपनी कविता को बढाया है । इससे 
अनेक आलोचकों ते अनेक आक्षेप उठाये हैँ! श्री मन्मथनाथ गुप्त ने 
इस सम्बन्व मे लिखा है-वे मानती हैँ क्रि उनकी कविता जिस 
नवीनता की ओर गयी, उसने अस्पष्टता, सूक्ष्म की अभिव्यक्ति, वैज्ञा- 
निक दृष्टिकोण का प्रभाव, यथाथ से पलायनवृति आदि बताकर अतीत 
ओर वत्त॑मान से सम्बन्धहीन एक आकस्मिक, आकाशचारी अस्तित्व 
देने का प्रयत्न किया गया है । पर वे इन आक्षेपो का कुलं उत्तर देने के 
चजाय इतना कृहकर संतोष कर लेती हैँ कि “इन आक्षेपं की अभी 


अ) 


जीवन में परीक्षा नहीं हो सकती है, अतः ये हमारे मानसिक-~जगत मेँ 
विशेष मूल्य रखते हैँ ।' 
हादेवी कं काध्यमें वेदना का भव्य सूप 

वेदना का _ अस्तित्व मानव के अस्तित्व मानव के अस्तित्व के साथ सदा जुड़ा रहता 
है । शूं अर ॥ ओर हास्य से अधिक वेदना ओर अश्र ही इस संसारम 
व्यापक्‌ ह । व्यक्तेगत यो वारिवाश्कि वेदना से ङसि का छृटकारा 
नहीं । पर जब मनुष्य का अधिक आत्मिक विकास हो जाता है 
मानवता कौ उसमे वृद्धि होती है, विष्व-बन्धुत्व की भावनां का उसमे 











महत्व उसके लिये सामाजिक तथा लोकव्यापी वेदना का होता है । 
मानिव-मत्र कौ वेदना जव चितन का पुट लेकर हमारे समेन आती है 
तो उसमे आध्यात्मिकता निहित होती है । कवि उस मानवीय वेदना को 
राग ओर रूप देकर जव हमारे सामने कविता के रूप मे रखता हैतो 
वह अत्यन्त मरमस्पर्शी ओौर प्रभावोत्पादक होती है । 


महादेनौ ने स्वयं कहा दै कि उन्हे सांसारिः ने स्वयं कहा है करि उन्हे सांसारिकं अभाव या वेदना 
अधिक नहीं मिली । संभवतः यह उसी क प्रतिक्रिया है करि उनकीं 
कविता में आध्यात्मिक वैदना का इतना भव्य म हमं मिलता है । 


` छावावादौ कवियों की कविता में वेदना-भाव एक _अनिवायं तत्व 
है। तवा से ही हिदी-काव्य मे रही है। 
यद्यपि इसे भनिवायं तत्व के रूप मे छायावादौ कवियों ने ही ग्रहण 
क्यो अक्तः अतः छयावादीं कवयित्री महादेवी की कविता मे वेदना का 
व्यापक ओर मार्मिक रूप पाया जाना स्वाभाविक ही है। उसकी वेदना 





~ ५८ 
(छा णं लोक असक न हो कारण लौकिकः रौकर आध्यात्मिकता है । हां उनकी 
द कविता-म-पीडित मानता के ति भो दना नौमि कवित पी द 


मानवता के प्रति र्भ ना लौकिक ल्प में | 


= कत आ्माभित्यकति उनकी अ = 
„जाई है ॥ उनकी आत्माभिव्यक्ति. उनकी ध्यात्मिक्‌ वेदना. की परि 
चरायक्‌, है । अध्यात्मपरकं वेदना का कारण है जीव का ब्रह्म से 


( ` ५4 ) 


वियोग । आत्मा, परमात्मा से अलग हो जाने के कारण वियोग-जन्य- 
पीडा से ओत-प्रोत हँ जिसका अंत आत्मा ओर परमात्मा का फिर एक 
मे मिल जाने पर हौ सरभव होगा । अद्रेतवाद, दैतवाद, विशिष्टाद्रैतवाद' 
ॐादि सिद्धान्त इसी आत्मा-परमात्मा के अलगाव परं प्रकाश डालते है । 
रहस्यवादी सिद्धान्तो के आधार पर भी इस्त वियोग जन्य-पीडा पर 
प्रकाश पड़ता है। कवयित्री ने रहस्यवादी सिद्धान्तो को अपना कर 
अपनी आध्यात्मिक पौीडाको हमारे समक्षं रखा है । ब्रह्म के विरह मे 
आत्मा कौ विकलता का विस्तृत, भव्य ओर मर्मस्पर्शी वर्णन महादेवी 
ने अपने काव्य द्वारा किया दै। एसा उन्होनेदोरूपसे किया है] एक 
तो आत्म-वेदना कां स्पष्ट वर्णन उन्होने किया है ओर दुसरे प्राकृतिक 
तत्व को प्रतीक रूप मेँ उन्होने ग्रहण करके उनके माध्यम से अपनी 
पीडाको हमारे समक्ष रवा है। दोनों ही वर्णन-प्रणालियों मे उने 
पर्णं सफलता मिली दै । 

उनकी कविता में समाज-परक वेदना के भी भव्य दशेन होते है 
यद्यपि रसौ वदना का अधिक चित्रण नहीं हज है । लौकिक दुखो मे 
लीन समाज की करुण परिस्थितियों पर उन्होने ध्यान दिया है, चिंतन 
क्या है । उनको सच्ची अनुभूति के दशन हमें होते है । जीवन मे सवत्र _ 
असमानता तथा विषमताएं है ओर इसमे जग का साधारण प्राणी न 
उवर पाता ह ओर न अपना मार्गं लोज पाता है । से पीडितो के प्रति 
महादेवी कौ पूर्णं सहानुभूति हँ । इसक्रे अतिरिक्त सम्पूर्णं मानव जीवन 
पर भी उन्होने दार्शनिक चितन क्रिया है । फल-स्वरूप कुद कविताओं 
मे जीवन-व्यापी-वेदनाओं का म्म॑स्वर्शी वणेन हुआ है । प्रकृति-चित्रण्‌ 
करते हुए प्राकृतिक तत्वों को प्रतीक रूप में ग्रहण करते हुए उनके 
माध्यम से भी उन्हनि मानवीं वैदनाओं का रूप हमारे समक्ष रखा 


है 1 वृष्य के वराग तथा सुगन्ध -रहित होकर मुरज्ञा जनि मे उः कै पराग तथा युगन्ध-~रहित होकर मुरञ्ञा जनि मे उन्हे, 


-पीडित मानवत्‌ मानवता 1 के दुलोंका दशन हा ह द्खों का दशंन हा है 1 उनकी यह प्रतीक-पद्धति 


अत्यन्त सफल ओर मामिक. हई है सफल ओर मार्मिक हई दै । यद्यपि मानव-वेदना कभी-कभी 
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से रूप मे भी उनके सामने आई है जिसके समक्ष किं प्रकृति-सौदयं 
तथा वमव भी अपना आकर्षण उनके लिए खो वैठता है । देखिये :- 
“मृदु रजत रर्मियां देलू-उलक्ली निद्रा पलों मे, 
या निनिमेष पुलकों मे-चिता कः अभिनय देखू । 
वुस्मे अम्लान हंसी है-इसमे अजस्र आंस जल, 
तेरा वमव देखूं या-जौवन का क्तदन देखू !"" 
“भौतिक, दैहिक, दैविक तापा प्रसिद्ध ही हे । लौकिक श्रेयमे 
असफलता या ममाव के परिण्राम-स्वल्प जो ताप होता है वह हमें 
महादेवी मे नहीं मिलता । हां, आव्यातिमिक पीड़ा तथा समाज ओौर 
संसार द्वारा शोषक, उपेक्षा तथा विषमताओं के फल-स्वरूप जो पीड़ा 
होती है वह अवश्य महादेवी के काव्य जं मिलती है उनकी आध्या 
प्क पीडा गार रस के आवरण भ सामे आई दै । विप्रलम्भ पगार 


----. न 


कौ ही परभानता उनके कान्य मँ है। ब्रहम को उन्होने प्रियतम के सूप 


मे तथा अपने को प्रेयसि के रूप मेँ मानकर काव्यरचना की है।. 





उनको आत्माभिव्यक्ति मेँ उनकी अपने प्रेम के प्रि अटल निष्ठा ओर 
आत्म-विश्वास क्ञलकता है । कही-कहीं ही ओर वह भी सकरेत ूपमें 


_ ही उनकी अपने प्रियतम से संयोग कौ बलक-मातर हँ दिखाई देती दै । 
अन्यथा प्रियतम के वियोग मे उनकी म (वथा मे उनकी आत्मा की व्याकुलता, तड़पन, 
१ हमें हमे उशन सवव होते है । , उनकी पीड़ा मे तीव्रता है, 
गम्भीरता हे । नारी ~€ । नारो हीने के कारण वह देशा कर सकने भे अधिक सफल 

हौ सकी ईै। मपनी वेदना को बिना तिक मो चाये उन्होने व्यक्त 
को ह लष्ठ स्प मु । पराङृतिकं परतीकं दारा भी यह अभिव्यक्त 
-- हेर ६ । उनके काव्य मे मिलने क पुर्वं की विरह-स्थिति भौर क्षणिक 
संयोग के बादका दीर्घं विरह-विथोग दोनों ही मिलता दै। पौडाके 


आधित्य के फलस्वरूप कष्ण रस का मी. अव्य पः हये उनकी कविता 
मे मिलता है । शान्त रस को भी पर्याप्त स्थान उनकी कविता में 
मिलता है । ईश्वरीय रहस्य के उद्घाटन में सांसारिक आकर्षणों कौ 
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असारता ओर क्षणभंगुरता की ओर जर्हा-जहां उनका ध्यान गया ह 
वही -वहां शान्त रस का प्रादुरभावि हआ है । सुख-संचय उनका व्येय ही 
नहीं दै । पीड़ा ही उनकौ सर्वस्व है । उन्होने सदा पीड़ा का ही वरदान 
माँगा हे। न्म ग्ड 

सभी छायावादी प्रकृति का प्रानवीकरण करते है । महादेवी ने भी 
प्रकृति के विविध अंगं को पीड़ा में निमज्जित दिखाया दहै ।. प्रकृति के 
तत्वों का घनिष्ठ सम्बन्ध मानव-जीवन से सदा रहा दै । पुष्प, कली 
पट्लव आदि के करण अन्त में महादेवी ने सार निकाला है ओर मानव 
जीवन पर उसे घटाया है । प्रकृति का यह्‌ करूण रूप अत्यन्त मार्मिक 
होकर अनेक स्थलों पर सामने आता हे । 


५ केरुण-रस का प्रादुर्भाव महादेवी के काव्य मे मानवीय देदना के 
स्वरूप को लेकर भी हुआ है । समाज की विषमताओं से पीडित, उनके 
व्यवहार से पीडित तथा अभावों से पीडति होने के कारणं मानव कीं 
दशा तथा स्थिति अस्यन्तं करण हो गई दै ओर उस स्थितिसेप्रेरणा 
पाकर महादेवी ने अपने काव्य मेँकरुण रसका सृजन क्रियाहैजो. 
अत्यन्त मार्मिक है । जीवते की करुणा का चित्रण प्रकृति-तत्वों की आड्‌ 


मं इन्होने किया है । इस दिशा में यह्‌ अत्यन्त सफल रही. है ।- 


आव्यात्मिक वेदना कौ पराकष्ठा होने पर भी सावक कीदशा 
करुणाजनक हो जाती है 1 ब्रह्म के विरह मे आत्मा कौ व्याकुलता का 
चित्रण इनके काव्य का विषय है । संयोग की शीघ्र आशाभी नहीं है, 
यद्यपि आत्मा परमात्मा से सच्चिद्ध के लिए सतत्‌ प्रयत्नरत है । एेसी 
निराशाजनकर स्थिति करुणा का जन्म देती है । करुणापूण वेदना से वह्‌ 
आच्छादित एसे स्थलों पर हो जाती है । 

संक्षेप मे हम कह सक्ते है क्रि महादेवी ने वेदना को ही प्रमुख 
स्थान अक्त काव्य नँ दिया है । वेदना कौ अभिव्यक्ति मे जितना ही 


कौषल होगा उतनौ ही वह पाठ्कों के लिए मामिक सिद्ध होगी । महा- 
इ वदा 


( & 


„९ 


॥) 
4 


देवी कला-शित्पी तो हैँ ही । साथ ही गहरी अनुभ्रूति का होनाभी | 
(-वडद-ध सितम. दोनो _ तलो त्र ६ र वितन्‌ दोनों तत्वोंङ्गी | 
आवश्यकता वेदना के लिए आवष्यक है जौर उसकी अभिव्यक्ति के सिर | 







कवि के लिए आवश्यक होता ठै ॐ 


अभिव्यक्ति-कौशल की भी । उनकी अनुभतिर्यां सामाजिक भी ह मौर 
आध्यात्मिक भी । वे अत्यन्त मामिक हं ओर उनमें हृदय को हिला देने 
की सामथ्ये है। 

हदय-गत अनुभरूतियों के वाद तत्सम्बन्धी चितन का महत्व हे । 
कवयित्री महादेवी का चितन वैयक्तिक होते हृए भी सर्वाङ्गीण है, सरव- 
व्यापी है । उसकी वैयक्तिक वेदना में हमे सामाजिक तथा आध्यात्मिक 
वेदनाओं के पूणं स्वरूप दिखाई देते ट । भापने इसी चितन के बल पर 
वह अपनी वेदना को घनीभूत करने मे सफल हई दहै। इसी चितन का 
फल यह हुआ हे कि वेदना की तीव्रता के पश्चात्‌ भी वह नितांत निराश 
नहीं होतीं । उनका चितन उनकी निराशा की भावना पर विजय प्राप्त 
करता है, प्रेरणा देता है । यह है उनके काव्यकौ विशेषता । 


अपनी वेदना कै प्रकटीकरण के लिए उन्हयँने प्रतीक-योजना को भी 
अपनाया है । इन प्रतीकात्मक कविताओं की सहायता से मानवीय वेदना 
का स्वरूप भौर भी स्पष्ट हो जाता है । दीपक, पुष्प, कली, रात्रि आदि 
का प्रतीकवत्‌ उन्होने प्रयोग किया है । एक उदाहरण ले- दीपक की 
पीड़ा को दिखाकर इस व्याज से उन्होने अपने प्रेम की अनुभुतिका 
वेदनामय रूप हमारे सामने रखा र 5 

“मुक करके मानस का ताप 

सुलाकर वह सारा उन्माद, 

जलति प्राणों को चुपचाप 

चिपाएु रोता अन्तर्नाद । 

कहां सीखी यह अद्भुत प्रीत ? 

ल मुग्ध है मेरे घोरे दीप } 
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वेदना के स्वरूप से स्पष्टीकरण में इनको अश्रुजों का योग मिला 
है । जीवन से वेदना का प्रतीक अधर होते उनके काव्य मे केवल 
उन्हीके अश्रुओं का कथन नहीं है । रात्रि तथा नभ भी अर्थात्‌ प्रकृति- 
तत्व भी परीड़ासे व्याकुल हँ मौर ओस या जलबिन्द के रूपमे अश्रु 
मोचन करते है । अशरपू्णं पलकों तथा नेत्रो काभी वणेन किया गया है। 
ह्य कौ वंदना नेतरो से ज्ञाकती ही रहती है । वह्‌ अपने समस्त अंगों 


को भी वेदनापूर्णं नेत्रं से परिवत्तित कर देनेकी आपने आराध्यसे 
भ्राथना करती 


आज आाएहो है करणोश ! इन्हे जो तुम देते वरदान, 

गला कर मेरे सारे अंग, करो दो आंखों का निर्माण ! "” 
सक्षप ग यह कटा जा सकता है कि महादेवी वियोग, पीडा वेदना 
ओरअश्रही की कवयित्री हँ । वेदना उन्हे अत्यन्त प्रिय है । साधक 
के लिए वैदना का हृदय मेँ होना वंह अनिवायं मानती ह । मात्मा का 
जन्‌ तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो जाता वह वेदनामय विरह के 
कारण रहेगी ही । ओौर दूसरे सामाजिक विषमतां के कारण मानवीय 
वेदना का वौलवाला यहां रहेगा ही । महादेवी के काव्य का आधार- 
स्तम्भ यही वेदना है । ओौर इस दृष्टिकोण सै उनका काव्य अपनी एक 

अलौकिक विशिष्टता रखता है । 





महादेवो क प्रकरृति-वणंन 
महादेवी ने प्रकृति के प्रति अत्यन्त सहानुभूति पूरणं दृष्टि रखी है। 
स्हस्यवादी कवियों को प्रकृति के माध्यम ही से उस अलक्ष्य सत्ता के 
दशन होते हैँ अतः प्रकृति के प्रति उनका अनुराग होना स्वाभाविक ही 
दै । मौर फिर प्रकृति सदा से उदपन विभव के लूम से कवि पनाते 
र्दे हं । वन-पक्षियों का कलरव, कोकिक की कूक, पपीहे की पुकार 


(0) 


पलाश के फूल, मलयानिल आदि कोई प्रिय के मधुर स्वर की स्पृ 
कराती, कोई हृदय में करुणा की हुक उठाती, कोई पीड़ा को तीव्रतर 
करती, कोई उनके हृदय मे आग लगाती ओर को$ वस्तु उसे शीतलता 
प्रदान करती है । जसी नायिका की स्थिति होती है उसी के अनुसार , 
प्रकृति उसे सुखदायी या दुखदायी दिखाई देती है। 


(} | प्रकृति मे कवयित्री ने अपने व्यवितत्व को समाहित कर दिथा | 
\८ है- 

“फलते है साष्य-नभमे भाव ही चेरे रमी, 

तिमिर कौ दीपावली है रोम मेरे पुलक गीले 


उनका प्रकृति-वणेन अत्यन्त सजीव ओौर हदय स्पर्शी है । देखिए, 
चित्र-सा खींच दिया हैः-- | 


श्ुश्र के प्राणों के शतदल! 
सित क्षीरफेन हीरक रज से 
(> जो हुए चांदनी मेँ निमित, 
४ पारद की रेखाओं मे चिर 
चांदी के रंगों से चित्रित 
खुल रहे दलों पर दल ज्जलमल! 
सीपी से नीलम से य्‌तिमय 
कुदं विग अर्ण कुछ सित श्यामल 
कख ॒सुख-चचल कुं दुख-मंथर 
फले तुम से कुच्ठ॒तूल-विरल, 
मंडराते शत-शत अलि-बादल ।' 


रजनी, प्रभात, संध्या, वर्षा, बादल आदि प्राकृतिक वस्तुं के 
(र उन्होने पूणे चित्र प्रस्तुत कयि हैँ । देखिए, पावस का कितना हृदयग्राही 
॥ 1/1 
। । स सता है 


1.) 


रूपसि तेरा धन केश पाश, 
श्यासल ~ श्यामल कोमल - कोमल, 
लहराता सुरभित केश - पाल्‌] ॥ 
| ननगंगा की , रजत धार “में 
धो आई क्यो इन्हे रात? 
कपित है तेरे सजल अग 
| सिहरा -सा तन है सद्य - स्नात । 
भीगी अलक्त के घोरो से 
चूती वृंदे कर विविध लास! 
स्पसि तेरा घन केश - पास ।' 
अनेक रूप-रेवाओं से यह चित्र पृष्ट है :-- 
सौरभ-भीना स्लीना गीला, 
लिंपटा मृदु अंजन सा दुकूल; 
चल अंचल से ्षरञ्चर रते 
पथ में जुगनू के स्वर्ण - एूल ! 
उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, 
बक - पातों का अरविद - हार 
महादेवी जी कौ प्रकृति" अत्यन्त एेश्वयं मयी तथा महत्‌ है । किन्तु 
बाज दफा तो प्रियतम से साक्षात्कार की उत्सुकता की अधिकता से वह 
प्रकृति के बन्धनो को तोड़ डालने की वात कहती हैँ :-- 


'तोड दो वह्‌ क्षितिज मेँ मो देव लूं उस्र पार क्या है? 

जा रहै निस पंथसे युग कल्प उसका छोर क्या है?" 

किन्तु यह वात हम महादेवी जी के काव्य में विदोष रूप से पाते है । 
षृति के दुश्यों का उपयोग जहाँ उन्होने आलङ्कारिक रूप मे भी किया 
ह, वहां भी किसी रहस्य-भाव के ही संबंध से! 

कवयित्री ने अपने काव्य में प्रकृति को उचित स्थान प्रदान किया 


(~ 55 ) 


दै । उनकी साधना के मागं, उस अलक्ष्य सत्ता पर पहूंवने के लिए प्रकृ 
सदा सहायक के रूप मे उनके साथ रही हे । छायावादी कवि प्रकृति को 
प्रधानता क्यों देते है, इस संबंध में उन्होने लिखा है- 


छायावाद ने मनुष्य के हृदय ओर प्रकृति के उस सम्बन्ध ते प्राप 
डाल दिए जो प्राचीन काल से विम्ब-प्रतिविम्बके रूप मेँ चला आ रहा 
था ओौर जिसके कारण मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास ओर सु 
में पुलकित जान पड़ती थी । लछायावाद कौ प्रकृति षट, कूप आदिमे 
भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण वन 
गई । अतः अब मनुष्य के अश्रु-मेव के जलकण ओर पृथ्वी के ओस- 
विन्दुओं का एक ही कारण, एक मूल्य है । प्रकृति के लघु तृण ओर्‌ 
महान्‌ वृक्ष, कोमल कलियां ओर कठोर शिला, अस्थिर जल जर स्थिर 
पर्वत, निविड अंधकार ओौर उज्ज्वल विद्यत-रेखा मानव की लघुता, 
विशालता, कोमलता-कठोरता, चंचलता-निश्चलता ओर मोह्-ज्ञान का 
केवल प्रतिविम्ब न होकर एक ही विराट से उत्पन्च सहोदर है। जव । 
प्रकृति की अनेकरूपता मेँ परिवत॑नशील विभिच्ता मे, कविने एेसा 
तारतम्य खोजने का प्रयास किया, जिसका एक दोर किसी असीम चेतन | 
ओर दूसरा उसके समीप हृदय मे समाया हुभा था, तव प्रकृति का एक- | 
एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा ।' | 
आपके प्राकृतिक-चित्र विस्तृत तम के पट-रूप मे हमे दिखाई देते हँ । 
जिसमे क्निलमिलाते तारे है । इन दीपो से आपका लगाव है । आपका 
अंघकार ही प्रिय है वयोकि-- 
करुणामय को माता है 
तम॒ के पदे पर आना, 
ए नभ कौ दीपावलियों! 
ठम क्षण मर को बुज्ञ जाना ।' 
ओौर जाप कहती ह - 


| ( ६७ ) 


(तमस्य तुषारमय कोने में 
चेडा जब दीपक-राग एक 
प्रागो-प्राणों के मन्दिर नें 
जल उठे बुञ्े दीपक अनेक ! ' 
| प्रकृति में कवयित्री को अपने मनोभावं की भी छाया दिखाई देती 
है ओर उस अलक्ष्य ब्रह्म कौ भी । कभी-कभी उनके कवि की आत्मा 
स्वयं प्रकृति को सौन्दर्यं ओर सुषमा प्रदान करती दै । कवि-आत्मा, 
कृति से अधिक सुखमय तथा एेश्वयंमय है :- 
| जग करुण-करुण, मेँ मधुर-मधुर 
| दोनों भिलक्रर देते रजगण 
चिर करुण मधुर सुन्दर-सुन्दर 
जग पतज्ञर का नीरव रसाल, 
पहने हिय जल की अश्रुमाल, 
भँ पिक बन गाती उाल-डाल 
सुन एूल-फूल उठते पल-पल । 
सुख-दुख मंजरियों के अंकुर ! " 
प्रकृति का मानवीकरण करके भी उसका प्रयोग यह समस्त आधु- 
निक छायावादी तथा रहस्यवादी करते आये है । महादेवी ने भी एेसा 
हौ किया है । अलक्ष्य विराट सत्ता को एक अप्सरा का रूप दिया है :- 


(लय गीत मदिर, गति ताल अमर, 
अप्सरि तेरा नतन सुन्दर । 
आलोक तिमिर सित असित चीर, 
सागर गन. रनञ्रुन मंजीर, 
उड़ता ञ्ज्ञ मे अलक जालः; 
मेघों मे मुखरित किकिण स्वर, 
भप्सरि तेरा नतन सुन्दर ` 


| 


(वि 


रवि शशि तेरे अवतंश लोल, 
सीमान्त जटिल तारक अमोल, 
चपला विश्रम स्मिति इन्द्र-घनुष, 
हिम कण बन ज्ञरते स्वेद निकर, 
अप्सरि तेरा नतन सुन्दर 1" 
इसमे प्रकाश ओौर अन्धकार उसके श्वेत ओर काले वस्व है, साग 
गजेन ही मंजीरों की सनज्ुन है । सज्ञा ही अलक-जाल ठै, मेधो : 
घ्वनि किंकिणी की घ्वनि है। रवि-शशि ही चंचल कुण्डल ह, तारे 
मांग के अमूल्य मोती है, चपला को विभ्रम कहा दै, इन्द्रधनुष : 
स्मिति ओौर हिमकणों को स्वेत विन्दु का रूप दिया गया है । 


प्रकृति के अनेक अनुपम रेखाचित्र आपने खच है । देखिये :- 


कनक से दिन, मोती सी रात, 
सुनहली साज, गुलाबी प्रातः; 
मिटाता, रगता बारम्बार, 
कौन जग का यह चित्राधार ? 
शून्य नभ में तम का चुम्बन, 
जला देता असंख्य उडुगन, 
बुञ्ञा क्यों उनको जाती मुक 
भोर ही उजियाले की रक ? 
गुलाबों से रवि का पथ लीप 
जला पश्चिम मे पहला दीप, 
विहसती संध्या मरी सुहाग, 
द्गों से ज्लरता स्वण-परागः; 
उसे तम की बद्‌ एक कोर, 
उड़ा कर ले नाती किस ओर?" 


कहीं-कहीं महादेवी जी ने अपना अंग भी प्रकृति को कहा ह :- 


| (१) 


| सेरी निश्वासों से बहती रहती संज्ञावात, 
आसू में दिन रात प्रलय के घन करते उत्पात 
क्सके म विद्यत अन्तर्ध्यान 1" 
| धिकतर प्रकृति के चित्र उनके निजी मावोंके ही प्रतितिम्ब है। 
पर कहीं-कहीं उन्होने स्वतन्त्र प्राकृतिक दश्यो के चित्र उपस्थित किए 
| दै । उदाहरणार्थं "हिमालय ' कविता देखिए- 
॥ के प्राणों का शत दल, 
| सित क्षीर-फन हीरक रज से 
{ जो हुए चांदनी में निमित, 
पारद की रेखाओं मे चिर 
चाँदी के रंगों से चित्रित, 
खुल रहै दलों पर दल ्ललमल । 
सीपी से नीलम से च्‌.तिमय, 
| कुं विग अरुण कुछ सित श्यामल, 
कुच सुख चंचल कुचं दुख मंथर, 
फले तम से कुछ तुल-विरल, 
| संडराते शत-शत अलि, बादल' 
| महादेवी जी के लिएु प्रकृति स्वस्व है । उनके रंगर की वस्तु, 
मात्मा तथा स्वयं ब्रह्य की छाया तथा प्रियतम की ओर संकेत करने 
वाली सहचरी है । संक्षेप मे, प्रकृति उनके जीवन का अपरिहायं अंश 
| अंग है। प्रकृति से उनका प्रगाढ़ परिचय है । उन्होने इस बात को 
ं स्पष्ट कर दिया है- जड़ चेतन के विना विकास शून्य है जौर 
चेतन-जड़ के विना आकाश शून्य । इन दोनों की क्रिधा-प्रतिक्रिया ही 
जीवन है । चाहे कविता किंसी भाषा में हो, चाहे किसी "वाद" के अन्त- 
, चाहे उनमें पाथिव विश्व की अभिव्यक्ति हो चाहे अपाथिवकी 
चाहे दोनों के अविच्छिन्न सम्बन्ध की, उसके अमूल्य होने का रहस्य 
है कि वह मनुष्य के हृदय से प्रवाहित हई है ।' 







(^ ~) 


प्रकृति से छन्दं सदा प्रेरणा भिलीदहै। डा० श्री पद्रसिह 1 
"कमलेश" ने लिखा है-"इस प्रकार प्रकृति ने उनके भाव-पक्ष कार 
नहीं कला-पक्ष कामी श्य गार किया | प्रतीकं दवारा व्यजंना तो षौ 
कविोनेभीकीहै, पर उसे अपने जीवन-दशशन-ससीम का अतौ 
से तादात्म्य-के लिए प्रकृति को माध्यम वनाना उनकी अपनी विशेक। 
है । उनके काव्य में प्रकृति इतनी घुल-मिल गई है कि उसे विश्लेषण त 
लिए अलग करके देखना भी कठिन है । हिन्दी के वतमान कविो/ 
महादेवी जी ने प्रकृति के द्वारा अपनी भावनाओं को परिपणं अभिव्या 
दीरहै ओर विराट कीप्रेमानुभति कै लिए उनके व्यक्तित्व को विग्र 
लता तथा भव्यता दी है। यही उनके लिए प्रकृति की सबसे व 
देन है ।" | 

महादेवी ने प्रकृति में मातृत्व के दर्शन किएु है । प्रकृति की गे 
में विश्व-रूपी शिशु है कितना हृदयस्पर्शी वणन है :- | 

“इस स्निग्ध करोंसे छा दे तन ॥ 
पुलकित अंगों मे मर विशाल; 1 
जक सस्मित शोतल चन्दन से | 
अंकित कर इसका मृदुल भालः; 
दुलरा देना वहका देना, । 
यह तेरा शिशु जग है उदास ।' | 
उनका प्रकृति-वणेन अपूर्वं है । पावकस का वणन करती ६११ 
कहती हँ :- 


च 
| 
| 
| 
। 





मिट चली घटा अधीर! 


चितवन ~ तम॒ श्याम रंग 
इन्र - धनुष भृकुटि भंग 
विदित का अंग - राग 
दीपित मृदु अंग - अंग 


उडत नभ में अघोर तेरा नव नील चीर । 


(+ ` । 


अविरत गायक विहंग, 
लास - निरत पर किरन संग, 
पग -पग पर उठते बज 


चापों के जलं - तरंग, 
आई किसको पुकार लय का आवरण चीर \" 
डा० रामरतन भटनागर ने लिखा है:--'प्रकृति की यह वभ. 


कवधित्रौ-माधुरी महादेवी के काव्य को सम-सामयिक कवियों की रचना 
से अलग कर देती है । परन्तु यह वर्ण-माधुरी, प्रकृति की यह्‌ अनुपम 
छटा कवयित्री को इसलिए आकवषित करती है कि उसके द्वारा वेः 
परोक्ष का इंगित देने मे समर्थं हो जाती है । सायं-परातः वर्षा क श्यामलः 
मध जार शरद कै हिम-उज्ज्वल बादल, चातक, पपीहा, कोयल, इनद्र- 
धनुष, विद्यत ओर नक्षत्र उनके काव्य म अपने सामान्य अर्थो को 
खोलकर अपने नये अर्थौ कौ सृष्टि करते है 1 प्रकृति के सारे उपकरण 
महादेवी के काव्य में प्रतीक बनकर आते हैँ । इसीसे उनके चिवों मे 
चितोंसे पारकी अनुभुति ओर साधना को भूमि का परिचय रहता है । 
कदाचित्‌ परोक्ष का संकेत देने के लिए प्रकृति का इतना व्यापक, चित्र- 
विचित्र ओर सुन्दर प्रयोग किसी भी भारतीय कवि मे नहीं मिलेगा ॥ 
प्रकृति के चिर-परिचित रूप भी महादेवी के काव्य में नव-~नव रूप- 
माधुरी लेकर आते हँ । प्रकृति उनके रहस्यवादी काव्य की वीधिक्रा- 
मात्र नहीं है। वह कहीं उन्हीं की भांति ्रिध-विरह मे तपती हुई 
साधिको रै, कहीं पथ की सं गिनी, कहीं वह स्वयं इस चिन्मय सत्ता का 
रूप ग्रहण करर लेती है ।' 

संक्षेप में यही कहा जा सकता है हिन्दी-साहित्य मे महादेवी का 
्रकृति-वर्णन अपने ढंग का अकेला ओर अनोखा है । 

| तुलनात्मक अध्ययन 

दो कवियों के काव्य की तुलनात्मक-आलोचना ओर अध्ययन तभी 

करना ठीक होता है जब उनकी रचनाओं कौ आधार-मूमि मेँ समानता 
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हो। यातो उन दो कवियों की कविताओं के कुलं अंगों या विशिष्ट 
भागों मे समानता भिले जौर या फिर दोनों के समय काव्यम कोई | 
समानता कौ बात हो-तभी तुलनात्मक अध्ययन अधिक सफ़ल होगा| 
उदाहरणाथं कबीर ओर जायसी रहस्यवादी कवि धे । जायसी के रहस्यः | 
वाद मे भारतीय वेदान्त की आत्मा को इस्लामी चोला दिया गया था। | 
कबीर का रहस्यवाद भारतीय संसरति के अधिक निकट था । अतः । 
यदि हम कबीर ओर महादेवी के काव्य की तुलना करे तो कर सकते । 
हं । जायसी ने गीति-काव्य नहीं लिखा है, जव कि कवीर ने गीति-काव्य | 
कासरृजनकियादहै। वैसे ही मीरा की कवितासे भी महादेवी की तुलना | 
कौ जा सकती है । अपने-अपने प्रियतम (ब्रह्म) को आधार वनाकर्‌ | 
दोनों ने कविता की है । वियोग-जन्य पीड़ा से दोनों ही ओत-प्रोत है । 
वैसे ही वतमान युग के रहस्यवादी कवि प्रसाद, प॑त, निरालासे भी । 
सरलतापूवंक महादेवी की कविता की तुलना की जा सकती दै । | 
समग्रतामूलक तुलनात्मक अध्ययन करना तो संभव ओौर सहज | 
नहीं होता क्योकि दो कवियों की अनुभूतियों ओर अभिव्यक्ति के ढंग 
मेँ अंतर होना स्वाभाविक ही दहै। दो कवियों की विचार-घाराओों, | 
अनुभवो, मान्यताओों मौर शैली मेँ भेद होता ही है । किन्तु विशिष्ट | 
काव्यांगों की तुलना अवश्य दो कवियों की सरलता, सफलता ओर । 
सुविधापूरवक कौ जा सकती है । समान स्तर पर विविध कवियों की 
विशिष्ट काव्यांगों की तुलना उपयोगी भी होती दै। इससे विशिष्ट | 
भावों के अध्ययन में वडी सहायता ओर स्पष्टता मिलती है । कभी-कभी 
कवियों की रचनाओं मे भाव-साम्य इतने स्पष्ट रूप से मिलता है कि 
उनकी भावनाओं, अनुभतियों ओौर उनके व्यक्त करने की शैली का 
ठुलनात्मक अध्ययन उचित जौर वांछनीय होता है । हाँ इस बात का 
विशेष ध्यान रहै कि तुलना पक्षपातरहितः हो । ययपि यह्‌ कायं इतना 
सरल नहीं है क्योकि आलोचक का केवल अपना विशिष्ट दृष्टिकोण 
ही नहीं होता, किसी कवि के प्रति उसे अत्यधिक श्रद्धा या रुचि 
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हो सकती है, ओर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जान-वृञ्चकर नहीं तो भी अप्र 
त्यक्ष रूप से, अनजाने में कुछ पक्षपात होही जाता है। संक्षेपमें 
कटने का अर्थं यही है कि तुलनात्मक आलोचना का काम वहत दुरूह 
ओर उत्तरदायित्व पूणं है । 

किन्तु प्राचीन काल से एसी आलोचना होती ही आई है । वतमान 
युग मे तो इस प्रकार की आलोचना पर्याप्त मात्रा मे होने लगी है, ओर 
यह्‌ आवश्यक भी है । अपने आलोच्य कवि की आलोचना के लिए जो 
तुल्य कवि आलोचक सामने लाते हैँ वह केवल हिन्दी का ही कवि हो, 
यह सीमा नहीं रह गई है । भारत की प्रान्तीय भाषाये ही नहीं विदेशी 
भाषाओं के कवियों से भी आलोचक कवि की तुलना आजकल खुलकर 
की जाने लगी है । इससे हमारा आलोचनात्मक ज्ञान वढता है । 

दो युग एक समान नहीं होते । प्रत्येक युग कौ कुछ विशेषताएं 
होती हैँ । कबीर ओौर महादेवी दो युगो के अलग-अलग प्रतिनिधि है। 
उनके काव्य का विषय भी पूर्णतया एक नहीं है । पर दोनों रहस्यवादी 
कवि हँ यह समानता तो दोनों मेंरहैही। कबीर में कलापक्ष का हम 
वह विकसित ओर सुन्दर रूप नहीं पाते । उस कालमें भावोंकोही 
प्रधानता दी जाती थो । अज के छायावादी युग में भावों कौ उक्कृष्टतता 
के साथ काव्य मे कलापक्ष का भी सुन्दर विकास हमा है । महादेवौ में 
शिल्प-सौदयं भी है ओर भावोत्परता भी । अतः कवीर ओर महादेवी 
कै भावतत्वों कौ तुलना ही उचित है । महादेवी काव्य-शित्प का सज्जित 
रूप हमारे सम्मुख रखने मे सदा सजग रही हैँ । कबीर ने काव्य-शिल्प 
कै आयोजन कीओर ध्यान ही नहीं दिया । वह सघुक्कड़ी भाषा में 
रचनाएं कर गए हैँ । महादेवी की भाषा सुस्थिर, सरल ओर माधुयं 
भूं है । कवीर ते समाज-चिवण बहुत किया है । महादेवी के काव्य में 
अवश्य ही यह काय नहीं किया गया--उनके गद्य को छोड दीजिए । हाँ 
दोनों का काव्य रहस्याच्छादित है । कवीर संत साधक ये । अतः उनके 
काव्य मे साधनात्मक भौर भावनात्मक दोनों रूप मिलते ह, जव किं 
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महादेवी के काव्य में केवल भावनात्मक रूप । अतः निश्चयतया कबीर का | 
रहस्यवादी काव्य अधिक व्यापक रूपमे दै । सावनात्मक रहस्यवाद ओ 
जितनी सफलता जायसी को मिली है उतनी कवीर को नहीं । कवीरका | 
भावनात्मक-रहस्यवाद अवश्य स्तुत्य ओर प्रचुर मात्रा में है । कवीर ओर्‌ । 
हादेवी दोनों ही ने इस काव्य को गद्य-काव्य का रूप दिया है । परं प्राचीत्‌ | 
युग के ओर वतंमान युग के गीत-काव्य म्मे क्या अन्तर है यह अनक | 
बतायाही जा चुकाटै । कवीर की आत्मानुभूति महादेवी की आत्मा- 
नुभूति से अधिक सुस्पष्ट, तीव्र ओर प्रभावोत्पादकं - है । महादेवी की 
आत्माभिव्यक्ति में हृदय-तत्व की प्रधानता होते हुये भी उसमे कही | 
करीं अपूर्णता है, अस्पष्टता है । महादेवी न अपनी भावनाओं को, अनु- | 


भरूतियो को छयावादी प्रतीको के माध्यम से प्रस्तुत किया है जवि | 


कबीर ने एेसा सहज रूप में किया है । अतः ठज प्रतिपादन की दृष्टि 


से कवीर का रहस्यवादी काव्य महादेवी के काव्य से अधिक श्रेष्ठ है । । 
मीरा तथा महादेवी के काव्यो पर उनके युगो का प्रभाव पड़ा है। । 
उन दोनों के विषय तथा शली मे भी अन्तर है । किन्तु उनके काण्यों 
मे विभिन्नता होते हुए भी एक समानता मिलती है । मीरा भौर महा- । 
देवी दोनों के काव्य-मावों का सम्बंध आत्मा ओर परमात्मा का रहा है। | 
आध्यात्मिक विषय कौ समानता अवश्य दै पर मीरा सगुण भक्तिकी 
आराधकं थीं मौर महादेवी निगु ण-मक्ति की । किन्तु दोनों ने अपे । 
आराध्य देव के प्रति भावाभिव्यक्ति विरह-दशा मे कीहै। प्राकृतिक 
प्रतीकों की सहायता दोनों ने ली है किन्तु महादेवी ने बहुत तथा व्यापक 
ल्प पे । तारी-हृदय कौ अनुभ्रुतियों ओर विरह-जन्य-भावनाओं को 
दोनों ने लौकिक प्रेम की छाया मे हमारे समक्ष रखा है यद्यपि एसः 
करके भी वे अपने काव्य में आध्यात्मिकता का निर्वाह कर सकी है । 
मीरा की भक्ति मधुर-भाव की थी । वह सगुण भक्त थीं। कृष्ण को 
उन्होने परति माना । मधुर भाव की भक्ति महादेवी की भी है, निर्गुण 
पर्रम को पति-खूप भे उन्होने भी माना है । पर॒ जहां मीरा ने अपते 
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निजत्व रो पुणंतया कृष्णमय कर दिया ह, अपना अस्तित्व ही कृष्ण में 
समाप्त कर्‌ दिया है, वहां महादेवी अपना निजी अस्तित्व भी बनाए रखे 
क (> भे 


हं । स्वाभाविकी टै कि त्रह्म को जिस आत्मीयता के साथ मीरा ग्रहण 


कर सकी टँ महादेवी नहीं| 
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दोनों कौ कविताओं में वेदना की प्रमुख स्थान मिला है । पर मीरा 
कौ वेदना का स्वरूप शुद्ध आध्यात्मिक है । महादेवी की आध्यात्मिक 
वेदना मे कहीं-कहीं लौकिक-वेदनाकाभी मेल रहै-यायों कहँ करि 
आधव्यात्मिक-वेदना के अतिरिक्त लौकिक वेदना-रूप हमे महादेवी में 
मिलता टै । अपेक्षा-कृत करुणभाव महादेवी के काव्य में अधिक है । 
सीराके कात्यमेंभी कला पृक्ष का वहु निखराख्प नहीं जो 
महादेवी मे । कारण पहले बताया ही जा चुका है । जहाँ मीरा के काव्य 
मे भाव-व्यक्ति में क्षनुभूति की गहराई ओौर मा्मिकता अधिक व्यापक है" 
हां कला-सौष्ठव की दृष्टि से महादेवी कौ कविता अविक ध्रे्ठ है । 


महादेवी की तुलना वतमान युग के प्रसाद, पन्त तथा निरालासे 
कीजासक्तीहै। यह चारोंही छायावादी युग कौ उपज है । अतः 
छायावाद की विशेपताओं तथा सौन्दर्य-चेतना की अभिव्यक्ति की ओर 
समान क्पसे सव वड हैँ! छायावादके दष्टिकोणसे प्रसादजी का 
काव्य महादेवी के काव्य से अधिक श्रेष्ठ है किन्तु रहस्यवाद के निरूपण 
मे महादेवी ने अधिक मामिकता ओौर व्यापकता का परिचय अपने गीत 
कव्यमें दियाहै। प्रसाद भी सू ओौर आह के कविदैँ किन्तु वह 
अनन्दवाद के पोवक हैँ । यद्यपि दोनों ही ने आध्यात्मिक वेदना का 
चित्रण क्रिया है । पर अलौकिक के साथ लौकिक वेदनाके रूप भी 
दोनों मे मिलते है । दोनों के विषय-प्रतिपादन में समानता है पर्‌ दोनों 
के काव्य मे अन्तर भी स्पष्ट है । 

महादेवी निराला जी की परम भक्त हँ । निराला की कविता मे भौ 
रहस्यवाद तत्व का अच्छा निरूपण है किन्तु दोनों की अभिव्यक्ति-शैलीः 
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मे पर्याप्त भेद है । दाशनिक-चित्रण निराला में हमें अधिक मिलता है। 
अतः उनका काव्य अधिक दुरूह्‌ हो.गया है । महादेवी का काव्य अपेक्षा 
छत कम दुरूह है । उनके भावों की स्पष्टता पाठक को शीघ्र ज्ञात हो 
जाती है । गीत-काव्य दोनों ने लिखा है, पर निराला ने छन्द-काव्य 
भी । निश्चय ही निराला की अपेक्षा महादेवी मे साधुं अधिक है। 
निरालामें ओज गुण की प्रधानता है । उनकी कविता में श्ुगारिक- 
चेतना की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक है । महादेवी के भावों मे माधुयं 
अधिक है । 
सुमित्रानन्दन पंत के काव्य का आधार भी छायावादी दिग्दणेन 
ही रहा दै । भावक्षेत्र तथा कलाक्षेत्र दोनों में ही उन्हें पर्याप्त सफलता 
मिली है। प्रकृति-चिव्रणके कषत्रम भी निश्चय ही पंत महादेवी की 
अपेक्षा अधिक सौन्दर्य-ग्रहणता तथा व्यापकता को अपनाते हम पाते है । 
यद्यपि प्रकृति-चिव्रण में महादेवी ने भी प्राकृतिक प्रतीको के माध्यम 
से रहस्यात्मक भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति की है । महादेवी का प्रङृति- 
चित्रण बहुत सजीव, मामिक ओौर मधुर हज है । प्रकृति-चित्रण की 
छाया में महादेवी की रहस्योन्मुल भावनाओं के प्रकटीकरण में पंतको 
अपेक्षा-ङछृत अधिक सफलता मिली है । कलापक्ष के दृष्टिकोण से छाया- 
वादी उपकरणों को दोनों कवियों ने समान रूप से अपनाया, सजाया, 
संवारा है। माधुयं गुण भी समान रूप से दोनों मे पाया जाता है। 
वेदना का स्वर निश्चय ही महादेवी का प्रसाद, पंत, निराला सबसे 
अधिक मर्मस्पर्शी है । छायावादिता के निर्वाह मे जरह पंत को अधिकं 
सफलता मिली है वहां रहस्योन्मुख भावनाओं को अभिव्यक्ति मेँ 
निश्चय ही महादेवी अधिक सफल रही हँ । यह सत्य है कि अध्या- 
त्मिक काव्य का सृजन दोनों ने किया है किन्तु दोनों की दिशां 
प्यप्ति भिन्न है। गद्य-काव्य भी पतने लिखा है ओर छंद-वद्ध 
काव्य भी । 


रहस्यवादी कविता का अत्यन्त सफल, सरस, सरल ओर मामिक 


~+ 


( ७७ ) 


रूप हम महादेवी के गीत-काव्य मे पाते 


= 


। लक्षेप मे हम कह सकते हैं 


= 


किं महादेवी, प्रसाद, पंत, निराला वतमान युग॒के सवं-श्रेष्ठ रहस्य- 


~ 


पुण तथा छायावादी कवि हैँ जौर अपने-अपने क्षेत्र मे सभी का महत्व- 


(3 


पण तथा उच्च स्थान हि। वतमान युग की तो महादेवी सर्व-शरष्ठ 


कवयित्री हही । 


रहस्यवादी कविता में प्रयुक्त कुष्ठ 
महत्वपुणं शन्ब :- 


शब्द 
कुम्हार, कर्तार, प्रियतम्‌, | 
अज्ञात 

सागर 

तम, रात्रि, अंधकार 

प्रकाश 

गायक 

वीणा, मुरली 

प्रभात, प्रात, उषा 

तरी 

मधु, मघुमास, वसंत 

शुकं 

चेद्र 

सपं 

कमल 

मनि 

सुहाग-रेखा 

वारिकण, नीरद माला, मोती 


( 


अर्थं 
जह्य 


संसार 

अज्ञान, दुख 

ज्ञान, आशा 

साधक 

शरीर, आत्मा, हदय 
आनन्द, जीवन का प्रारभ 
शरीर 
आनंद, यौवन-काल, मिलन 
नासिका 

मूख 

वेणी 

ने, मख 

नेत्र 

मिलन-सुख 

अन्नु 


शव्द 

मलय 

पतन्नाड, निदाघ 
ज्लज्ञा 

संगीत, तान 

कूद, मोती, रजत 
मधुप 

चंद्रिका, ज्योत्सना 
विजली 

मधु 

निर्वाण 
स्वणं-देश, सपनों का देण } 
उस पार, सोने का संसार 
पतवार 

नक्षत्र 

कणेधार 

तट 

कलियां 

प्याली 
हाला, मघु, मदिरा 
पथ 

जलना 

मिटना 

कप्‌, पुलक 

"प्यास 


मावोत्तेजना 
दुख, वियोग 
लोभ, संघ 
भावधारा, अन्तनदि 
शुभ्रता 

प्रेमी 

शांति 

वेदना 

माधुयं 

मृत्यु, मुक्ति , 
ब्रह्मलोक 


साधना, साहस 
आशा 

गुरू 

जीवन 

सुख, आशा 
शरीर 

प्रेम 

साधना 

साधना 

ब्रह्म मे लीन होना 
सिहरन, अनुभूति 
आकांक्षा 





धिक 


भ~ ~ 


आधुनिक कवि (महादेवी) 


(ॐ) 


लच्छन् त्था ङ्ख्ारू्य्वरा 


गीत १ (निशाकोधो देता राकेश) 

शब्दाथी--राकेश- चंद्रमा; ठहिन कण--ग्रो कौ बूंद; 
निर्वाण बु भना । 

भावार्थ कितना सुन्द्र दृश्य था, जव तुम स्वयं प्रेम का वर- 
दान देने श्राय; मेरे प्रियतम होकर, स्वयं मुभे खोजने राये । उस 
समय प्रकृति कै प्रांगण में भिलन का मेला सा लगाथा। चंद्रमा 
श्रपनी प्रेयसी निशा के कराले बालों को धवल ज्योरस्ना म धोकर्‌ 
श्रपता प्रेम प्रकट कर रदाथा; वसंत कलिका कै निकट आकर 
उसकी मधुरता का मूल्य पूष्कर अपना प्रेम व्यक्त कर रहा था; 
रेमे पागल वायु इधर-उधर दौडता घूम रा था रौर उसके 
स्पश से श्रेस-विन्दु्े धूल मे ्रिखर जाती थीं ; देसी मधुमय 
वेला भे, तुम भुके जीवन का संमीतःतरेम सिखाने श्रये । तुम्हारी 
दृष्टि में मेरे प्रति, करुणा ( दया ) थी उसे देखकर मेरे मन में 
च्रनेक कामनाये स्वप्न के समान उदय हृद" श्रौए दुम्हारी अधरां 
की मुस्कान ने तो मुके प्रेमाकल बना दिया । प्रेम मे चहल होने के 
कारण जिन गीतो को गाकर यँ द्द रिमाना चाहती थी, वही मेँ 
भूलने लगी । परन्तु दे करुणेश, तुम मेरी उन भूर्लो को कमा कर 
देतेथे। तुम, मुकेप्रेम करने का बार-बार जसर देते थे, 
परन्तु कितनी रातं बीत जानि पर भी ( कितने दीपक निर्वाण 
का अर्थं हे अनेक रात्रियो का आना) मे दुमद न प्राप्त कर सकी। 


च 
| 
( ८. ) 


मेरे स्वरों मं शक्ति नश्मा सकीश्नौर मेरी बीणा सेवे गीत 
नकल सके, जो तुम्ह रिफा सकते । प्रयत्न करते-: रते सँ हा 
ग । कृपा करके मेरे स्वरो को च्रपनी वोणा के विश्वव्यापी स्र 
मं ्रात्मसात्‌ कर लो । 


विशेष--कवयित्री ने लौकिक प्रतीकों की सहायता से श्रा 
ओर व्रह्म के तादाम्य की श्रवस्था ओर उसके बीच श्ानेवाती । 
कटिनाइयां का चित्रण क्रिया हे । श्रात्मा को श्रपते मे सिलानेक | 
लए ब्रह्म स्वय उत्सुक हे; त्रह्यक्रा साक्तात्कार होते पर श्रात्मा 
निबेलता के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पाती। अनेक दोप 
निर्वाण को प्राह हुए अर्थात्‌ कितने ही जन्म-जन्मांतर बाद भी। 
श्राट्मा उस विराट शक्ति मं लीन न हो सकी । अतः स्पष्ट हि 
उद्धार होने का श्रवसर तो उसी महान ब्रह्म के हाथमे है । । 
॥ 

गीत २ (रजतकरों की म्रदुल तूलिका) | 
शब्दा्थ-रजतकरो-- सूं की किरणो; तरल हृदय दुखी मन; 
विधुर जसी प्रत्नी की मृब्युहो गईहो ग्राहान--वुलावा ; । 
निनिमेष--ग्रपलक। 


भावा्थ-प्रातःकाल के समय शरास से भीगी हुई कलियां प्र 
सूय की किरणे खेल रही थीं सानो किरणरूपी लेखनी से, श्रोस 
रूपी मसि (स्याही) की सहायता से प्रकृति अ्रपनी करुण-कथा 
लिख रही थी (प्रकृति के दुख का कारण है ईश्वर से वियोग) 
बादल, जिनमें पानी भरा था, मानों आहं भर रहे थे श्र्थात्‌ पानी 
बरसने लगता था श्रौर संध्याकाल में दिनि के अन्त होते समथ 
कालिमा फैलने लगी थी मानों अंधकार चायं चर काले संगकी 
वषां कर रहा था। 


आकाश मे किलमिलाते हए तारे अमृतरूपी जल में उतपन्न 
होनेवाले फूल के सदृश प्रतीत होते थे । जिस प्रकार दिवंगता 








भो (= य भ न 
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पत्नी के वियोग मे पत्ति कै हृदय मेँ कम्पन होने लगता है, उसी 
प्रकार नदी के करिनारो से लहर उमड़ी पडती थीं। चारो ओर 
प्रकृति मं वियोग का भाव ही दृष्टिगोचर होता था। इसी श्वसर 
पर मेरे प्रियतम व्यथा-पीड्त हृदय से अपना प्रेम प्रकट करते के 
लि९्‌ मानां स्वप्न-लौक से श्राक्र प्रकट हूए रौरवे प्रेम-संगीत 
त्यन्त मधुर स्वर्यो में सुनाने लगे । 

प्रियतम ने मुभे दशंन दिया। उनकी चंचल चितवनसे ही 
उनके रहस्य अर्थात्‌ निगूढ प्रेम का पता चलता था । मै उनकी 
श्रोर अपलक्र दृष्टि से रैखती रही। उसक्षणसे न जने क्यो 
मेरे हृदय मे इतना घोर अन्तदरनद्र उत्पन्न हो गया है । उस समय 
से ही यह जीवन मुभे एक पागलपन ही प्रतीत होतादहे श्रौर 
सांसारिक वैभव मुर कष्टों करा कारण प्रतीत होता डै। जिल 
प्रकार शराबी नशे मेँ ्रधिक्र से अधिक मदिरा पीना चाहतादहै 
उसी प्रकार भँप्रेम मे विह्वल होकर अधिक से श्रधिक अपने 
प्रिधतम के विरह मे मस्त रहना चाहती हू । 

जिस दिन प्रियतम ने मुभे दर्शन दिया श्रौर चले गये, उस 
समय से मेरा मन श्रत्यधिक व्यथासे भररहादै। तवसेर्भ 
रुदन करती हुई पहरेदार कौ भोति सजग रहती हूँ मौर मेरे लिए 
मुक्ति का कोई श्रथ नहीं रह गया ह । हे सखि, तुम मु सान्त्वना 
देना चाहती हो, यह कहकर करि मँ स्वप्न की तरह उस मधुर 
मिलन को भूल जाऊ, उसे व्यथं सममं परन्तु वह मिलन दही तो 
स्मरण रखने-योग्य मेरी पंजी है । वही वास्तविकता है, सत्य हे 
क्योकि उसका प्रभाव अभी तक स्थायी है । मेरे प्रियतम के आग- 
मन से समस्त प्रकृति मेँ, (हासः, एक प्रपुल्लता-सी भर गह हे 
भर से उनके विरह मे निरंतर रुदन करती रहती ह । 

विशेष- लौकिक प्रतीको की सहायता से कवयित्री ने 
भात्मा के मिलन का चित्र खींचा है । एक बार त्रह्य से साक्तात्कार 


कः 
| 


( ८२ ) | 


हो जाने पर, कितना आनंद प्राप्त होता द शौर फिर जीवन 
क्रितना परिवतंन हो जाता है, उसक्रा वंन काव्यमय माषा | 
बड़ी सफन्तता से क्रिया गया है । | 


॥ 
गीत-३ ( निश्वासों की नीडनिशाका) | 
शब्दार्थ -निश्वास--उच्छ वास | नीड घोंसला | शवनागार 
सोने का स्थान । बन्दनवरार--भालर । विद्कलन--चिकनापन 
ममर -खड़खड़ने या दूने या चरचराने का शब्द । 
भावाथे- जैसे चिड़या घोसले सें विश्राम करती है, उस 
प्रकार उच्छ वसित प्रकृति के प्रांगण में रात्रि विश्राम करर 
हे) रात्रिकासो जानाही प्रातःकाल का प्रास्भदै; रात्रिक 
निष्क्रिय होने पर दिन निकलता हे। प्रातःकाल के समय 
ताराश्रौं की पक्ति्यों विलीन हो जाती है, मानो मोतियो करी 
लदा टूट कर बिखर रही हं । अस्त होने बाले तारे मानो, 
रुदन कर रहे ह रौर उनके ओंसू ही च्नोल कणो के रूप मेँ चार 
शरोर दृष्टिगोचर हो रहे द । इन च्मोस-कणों मे यह लिखा हुमा | 
है किसंसार नश्वर है । ( परिवतेनशील प्रकृति को देख कर | 
कवयित्री को जगत की नश्वेरता का ज्ञान प्राप्त होता है । ) | 
एक दूसरे दृश्य को दैखक्र कवियित्री को संसार की मादकत। | 
अर उसके ्माकर्षण का च्रनुभव होता है | प्रातःकाल उषाकी 
लालिमा चारो रर दछा जाती है। सूयं की किरणें जव चपल 
लर पर पडती है, तो ठेला जान पडत] है, बे विद्धल जाती 
ह । चारो ओर कलिय खिल जाती है, उन पर श्रोस-कण 
गिरते दै । कलियाँ मानो यह संदेश देती है कि यह संसार । 
श्राकषंक भौर मादक द । 
तीसरे दृश्य को देखकर कवयित्री को संसार की निष्ट्ररता 
र असारता का अनुभव होता है । खिले हए पल अपनी 
सुगंध वायु को प्रदान करते है । परन्तु जव वे मुरा जाति दै 





(' स्र ॥ 


तौ वदी वायु उन फूलों पर धूल उड़ता हे ( अर्थात्‌ यहो प्रेम 
का प्रतिदान नहीं मिलता ) उन भुरकाये हए फूलों के निकट 
श्राकर्‌ कते ह, यह पल मधुदीन है । उस समय पूल रुदन 
करते हए सोचते है- यदह संसार कितना निष्ठुर है श्रौर 
स्वार्थी हे । 

संध्याका दृश्य देखकर कवयित्री के मनं दूसरे भाव उठते 
है । संध्या के समय श्रस्त होता हा सूयं श्रपते सुनहले रंग से 
अपनी पराजय की कथा लिख दैता है अर्थात्‌ इतने प्रकाशवान 
सूयं का भी पराभव हो जाता हे । गोधूली ( संध्या ) के प्रारंभ 
दोतेदीश्राकराश मेँ अनेक तारारूपी दौपक जल उठते है । 
अंधकार रूपी समुद्र अपनी उत्ताल तरगों से सृष्टि को वाता 
हृञ्रा श्रागे वदता जाता है श्रौर यह संदेश देता है किक्रितना 
समय कीत चुका है । परन्तु श्रव तक्त संसार का खेल वैसे ही 
चलता जा रहा हे । 

इन श्रनेक दर्यो को देखकर कवयित्री के मन मे ्रनेक 
प्रकार की कल्पना उठने लगती हैँ । वह कहती दहै- जव सँ 
इन विचित्र कल्पनाश्रां मे खो जाती हँ तो यदी समभने लगती 
हू किमेरा संसार शाश्वत दै । यह दृश्य-जगत्‌ सदैव बना 
रहेगा ; परन्तु दूरे ही क्षण क्रिसी से एक शअज्ञात संदेश मुके 
प्राप्न होता है । उस संदेश मँ कर्णा भरी होती है । इसलिए 
कि मनुष्य इस नाशवान्‌ संसार की माया मे पड़कर उसे 
भ्रमवश सत्य मानता है शरौ मे भी उसे सत्य मान वैदी ह| 
सुभे बह चेतावनी देता है कि यहं संसार पागल है, भरमवश इस 
जीवन को वह सत्य समभ वैटा हे । 

विदोष- प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को देखकर कवयित्री के 
मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते ह । कभी वह सोचती 
है कि संसार च्नस्थिर है श्रौर त्याज्य है, तो कभी बह उ 


( त्थ ) 
उपयोग कै योग्य सममती दै परन्तु अन्त मँ उसे सच्चा 
तत्वज्ञान प्राप होता है । एक दैवी-शक्ति उसे वास्तविकता का 
आभास कराती दे। गीत की श्रंतिम पक्तियों मे इसी ओर 
संकेत क्रिया गया है । उसे निशित रूपसे ज्ञात होजाताद्ै 
कि इस लौकिक जीवन को शाश्वत समना पागलपन कै 
अतिरिक्त कुछ भी नदीं दे । 


गीत-- ( रजनी ओद जाती थी ) 

शब्दार्थ--तटनी-- नदी । ग्रवनो- पृध्वी । रीते-खाली । 
निमेम-- निष्ठुर । प्रात-चितेरा-प्रातःकालीन सूरं । व्रीड़ा- लजा । 

भावाथ रात्रि का समय था श्नाकाशमें तारे चिटके हृएये 
मानो रात्रि तारों से सुसन्ञित चादर श्रो हए जा रही थी। 
उसके इस सौन्द्यं पर रोदनी ईर्ष्यां करती हृ रो रही थी । 
अर्थात्‌ वह अंधेरी रात चाँदनीसे भी श्रधिक्र सुन्दर थी। 
नदी की लहर तट का चुम्बन करती हुई, चंद्रमाकौ पाते क 
लिए दौड़ रही थीं । आात्मविस्मृत होकर बह नदी अन्धकार 
का आलिगन कर रही धी अर्थात्‌ चां शरोर ्रन्धकार 
व्याप्त था। 


मलयानिल ओस-विन्दुर्ों को सूखी हुई प्रभ्वी पर विखेर 
रहा था मानों विरही बनकर वह श्रपनी करुण कथा सुना रहा 
हो ओर भरोस के विन्दु उसके रशोसू हों। पादपं की डालि्या 
हिंडोले की भोति भूल रही थीं । कलिय मे सुगंधि भरी हुईथी 
कयोक्ति वे अभी मुकुलित श्वस्था मे थीं। ( कवयित्री ने इस 
सुगि को कलियो मं सोना माना है । ) मधुपूर्णं वर्तो ॐ बीच 
म घुसकर भाती हई क्रिरणं मधुसेसन कर आ रही थीं। 
( कवयित्री ने किरणो को च्रभिसारिका के रूपमे माना दे, जो 
चिपकर प्रमी की गली मे उससे मिलने जाती है ) । 


( ८५ ) 


प्रातःकाल निकट श्राने पर चन्द्रमा का परकाशपूणं मुख 
मलिन होकर पीला पड़ने लगा ; कारण उसे रात भर जागना 
पड़ा था। धीरे-धीरे चन्द्रमा रस्त होने लगा श्रौर सुं के उद्य 
होने का समय श्रा गया! पूवम उदित होकर चिव्रकार की 
मति सूयं नया चित्र तैयार करते लगा । उषाक्राल में सृष्टि 
का कण-कण लालिमा से रग गया । चासो शरोर नवयौवनं की 
चेतना भर रही थी । उसी समय मँ अपे प्रियतम के स्त्रागत 
क लिए नेक कल्पना श्नौर कामनाश्रां मेँ उलमी हई 
च्गे बही | 

मेरे प्रियतम के चरणो के नाखून हीरो से कहीं अधिक सुन्दर 
थे म उन चरणों पर श्रपने श्लु बहाने लगी । प्रथम-मिलनः 
मे लञ्जा च्मौर संकोच के कारण मेरी बँखो में लञ्जा थी यद्यपि 
उन्दुं देखने के लिए मेरा मन लालायित था। उर्होनि मेरी ओर 
देखा तभी से मेरे मन में प्रेम की पीड़ा भर गई। (कवयित्री ने 
'मुग्धा-नायिकाः का सुन्दर चिघ्र खींचाहे जो अपने प्रियसे 
मिलने के लिए उत्सुक रहती है परन्तु लज्जा के कारण श्रपना 
प्रेम प्रकट नहीं कर पाती ) । 

वह मधुर मिलन स्वप्न के समान मधुर प्रतीत हुश्मा । उसके 
वाद्‌ कितना ही समय व्यतीत हो गया । उनके वियोग में रोते- 
रोते रखें मे रव र्बसू भीन रदे, दुखकी चरम सीमा रा 
गई । मेरा जीवन शून्य श्रौर एकाकी द परन्तु मै श्रपनी स्थिति 
मे मस्त हँ खरौर उनके प्रेम में श्रपते प्राणों को जलाती हई 
अपने जीवन को प्रकाशित करती रहती हू । ( संसार को त्याग 
करके एकान्त मे रहता हृश्रा भक्त उस स्थिति में ही श्रलौकिक 
आनन्द्‌ प्राप्न करता हे )। 

प्रियतम के वियोग मे मेरा मन व्याकुल है । उच्छं वासो को 
म रोके रहती हू । ( संयम का पूवं चित्र दै । ). मेरी इस 
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मर्मान्तक व्यथामेंहीमेरी सारी पूजी हे । चर्थात्‌ प्रियतम का 
स्मरण दुखदायी होते हये भी मेरे लिए अत्यन्त मूल्य की वम्तु 
हे । एे निर, मेरा प्राणान्तं हो जाय, इसकी तनिक भी चिता 
नहीं । मेरी सत्यु से तेरी हानि होगी क्योकि तैरेप्रेम तं बुल्त-घुल 
कर मरने वाल्ला कोड न रहेगा । ) 

विहेष-- कवयित्री शुद्ध प्रेम द्वारा ब्रह्मप्राप्तिः का उप्राय 
वताती है । वह्‌ सच्चे भक्त के रूप मे अपना दैन्य-माव (निधे 
नता ) प्रदृशित करती हे। उसे व्रह्यका दर्शन होता है रौर तभी 
से वह्‌ व्याक्रुल है। उस प्रथम दशन का स्मरण श्रौर प्रियतम 
का निरंतर स्मरण ही उसक्री जीवन-निधि हे । 


गीत--५ ( मिल जता काले श्रंजन मं ) 
शब्दार्भ--्र॑जन--कालिमा। व्रिद्युत-- बिजली । पातं --पंक्तियो । 
सिहराई--हल्क। कम्पन । नीरव--चुपचाप । 


भावाथं- साध्यकालीन लालिमा धीरे-धीरे गहन कालिमा में 
परिणत हो जाती च्रौर आक्राशमें तारे इधर-उधर निकल 
चमति है । खयं आकाश मानों किसी के प्रेम मँ खोया हृशना प्रतीत 
होता हे क्योकि वह तारे गिन-गिन कर रात काट रहा है | रात्रि 
स्तब्ध हे मानो आकाश अपनी विरह-वेदना व्यक्त करने में श्रस- 
मथं हे । 

श्राकाश मे जल से भरे हुए बादल छाये है । देखा जान पडता 
दै, मानो मेव वेदना की मदिरा-पान करके मस्त होकर भूम रहे 
हो । ( बादर्लो को भी विरह मे दुखी माना गया है । ) रक-रक 
कर वायु के भोके आते ईद, रौर उनके साथ बादल श्रा जाते है । 
वे बादल मानो किसी रेषे हए उच्छ वास ऋ प्रतिरूप है । धीरे 
धीरे पानी का वरसना किसी विरही का रुदन है । बादलों के वीच 
मे, बिजली चमक कर विलुप्त हो जाती है । 
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सेरे सूने अगनमें रात्रि रोस कणो के रूप में मानो मोतियों 
की वर्घाकर जाती है । उन ओस कणो रात की टंडी स्वासो 
के कारण शीतत्तताश्रा जाती दै । उन चू दों पर किरणें पड़ती 
उस समयवैवृ द्‌ कुट सिहर उठती है मानो किरणों के चंबन 
सेवे कम्पित हो उठती हों। 
दयान मे फूल मुरभाये से भ्रेखिं चन्द्‌ करिए खड है| मन्द्‌ 
समीर उनक्ना स्पशं करके उन्हः गत-जीवन का सन्देश देता दहै । 
एक वार समीर के स्पशं से तनिक सचेत हो उठते ह परन्तु वह 
सचेतनता णिक होती है चौर वे फिर भुरफाकर गिर जाते द । 
मनुष्य प्रेम-याचना करता है परन्तु निष्फल; श्रश्र वहाता है 
परन्तु उसक्रा कोड प्रभाव नहीं; वह हँसता है परन्तु उसमें पीडा 
होनी हे; वह त्याग करता द परन्तु निष्फल । श्रत: एे निष्ठुर, मेँ 
सवत्र देखती ह्ुकरि प्रति काकण.कंण मेरे मन की ति 
सूनाहै। 
विशेष- कवयित्री प्रक्ति के कण-कण में श्रौर मानव्‌-जीवन 
एक नैराश्य का शछनुभव करती है । इस निराशा श्नौर 
सीनता क कारण दहै 'वियोगः। प्रियतम के अभाव में, रात्रि; 
पल, समीर्‌ रौर मेव तथा स्वयं कवयित्री को एक विचित्र शून्यता 
का स्मनुभव होता हे । 


गीत--& ( मेँ अनन्त पथ मँ लिखती ) 

शब्दार्थ -- श्रनन्त-पथ- प्रेम-साधना । सपनों की नात प्रेम के 
काल्पनिक तथ्य | श्रभिषेक--स्नान । प्रतिविम्वित- परा पद्ना। 
नीणा- शरीर ; बजाने वाला-- ग्रात्मा ; विष्मरति--मृत्यु ; नि्वांण-- 
मोत ; ्रपीम- बरह्म ; श्रमरता--देवता ; मरने का खेल- नश्वर 
शरीर धारण करना । 

मावार्थ- ते श्रनन्त प्रेम का मागं अपना लिया है श्रौर जिन 
मेम सिद्धान्तो को ने स्थिर करके चकित कर लिया द, वै शाश्वत 
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ह । अत्यन्त वियोग-दुख पानि पर भी यँ अडिग र्हणी । चाह | 
कितनी राते, मुेरयो ही वियोग म बुल-घुल कर वितानी पड़ | 
परन्तु में श्रपने प्रेम में स्थिर रहनी । | 
मेरे प्रियतम क वियोग में मुके जो पीड़ा प्राप्त हुई है, उसका | 
इतिहास अ्रह्धण्ण रटेगा । अक्राश मे उड़कर दाने वाली धूनके | 
श्मंचल पर वह इतिहास सदैव वतं मान रहेगा । | 
रात्रि के ससय उदय होने वाले अनेक तारो के रूप में मानो. 
मँ श्ननेक रूप धारण करके अनेक ओँखिों से प्रियतम का दृश | 
करू गी । मेरी प्रेम-साधना इस लौक्रिक जगत तक ही न सीमित | 
रहेगी, वरन्‌ वह विश्वव्यापी रूप धारण कर लेगी । । 
५ 4 १ | 
हो सकता हे; मेरा वीणा रूपी शरीर नष्ट हो जाय श्रौर प्राण 
चल वसे परन्तु शुद्ध प्रेम-साधना के फलस्वरूप होनेवाली मेरी वह ' 
मृत्यु सैकड़ों वार के मोक्त से कई गुना श्रेष्ठ सिद्ध होगी । | 
मेश इस प्रेम-साधना के फलस्वरूप जब उस परन्रह्य से मेरी ( 
श्मात्मा मिलकर एकाकार हौ जायगी श्रौर मेरा श्रस्तित्व उस 
विश्वव्यापी शक्ति में लीन हो जायगा, तो दैवता भी मुभसे द्या । 
करने लगेंगे श्रौर वे भी नश्वर शरीर धारण करके यही पद पाने 
की चेष्टा करेगे । ( (अमरता मिटने का खेल खेल्लेमी' से तापं 
यह्‌ हे क्रिजो मुक्त होकर अमरत्व प्राप्त कर चुके, वे फिर 
शरीर धारण करना चादहंगे क्योकि विना शरीर धारण करिये हुए 
शद्ध प्रेम करना सम्भव नहीं है । ) 
विशेषर--'छायावाद" श्मौर (रहस्यवाद? के बीच सीमा निर्धारित । 
करनेवाली विभाजक रेखा खीं चना सम्भव नहीं है । इस गीते 
कवयित्री “छायावाद्‌' से हट कर स्पष्ट रूप से रहस्यवाद्‌ के चेव 
मेश्राजाती है। अतः प्रतीकात्मकता का प्राधान्य हो जाना 
श्रवश्यम्भावी था । वह्‌ श्रपने को सच्चे साधक्र-मक्त के रूप मे 
स्तुत करती ह । उसे अपनी प्रेम साधना पर अटूट विश्वास दै। 
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वह्‌ ब्रह्य को शाश्वत मानती हे श्रौर उसके लिए लौकिक श्रस्तित्व 
काहोना ध्रावश्यक समती है । श्रमरोंकोभी साधना के लिए 
शरीर धारण करना पड़ेगा । न्न्य की तुलना में मोक्त भी तुच्छ 
है । च्रंतिम दो पदों में "वीणा" '्वजानेवालाः विस्मृति? (प्रसीमः, 
ध्ममरता' रौर "खेलः आदि प्रतीकात्मक प्रयोग है। 


गीत ७ (खाया की आंख मिचौनी) 

शब्दार्थ--ग्रँखमिचौनी--र्चँद का मेधो से निकलना ग्रौर फिर 
चिपना ; श्रम क कण पसीने की वृदे, श्रोत विन्दु््रोके रूपमे; 
दीपावलियों--तारे ; विधु- चंद्रमा ; मकरन्द-पराग ; मरकत-- 
पन्न! ( पीले रंग का ) ; दिन्यललोक--स्वणं । 

भावार्थ--श्राकाश में चंद्र उदित हुश्रा परन्तु मेघो मे वह कभी 
छिपता रौर कभी निकलता था । मेघो मे एक प्रकार की मस्ती 
दृष्टिगोचर होती थी। रात्रिका समय थाश्नौर श्रोस गिर रही 
थी । (श्रोस की वृदो को कवयित्री ने पसीने की वृदे माना हे। 
इस उद्भावना का एक व्यंजित श्रथं हे । रात्रि एक नायिकाके 
रूप में मानी गई हे ओर उसके कपोलो पर छलकनेवाले श्रम-कणए 
रतिकाल मे उत्पन्न थक्रावट के कारण निकल अये ह । ) 

कुं फूल खिल गये हैँ नौर मानों श्रपनी मादक दृष्टि से वे 
ताक रहे श्रौर आआकाशमें तारोकेरूप मेँ असंख्य दीप जल 
रहे । संध्याके समय श्राकाश पीतवणं कादहो गया है मौर 
किरणं केवल फुलमडी के समान साधारण प्रकाशवाली प्रतीत 
होती है। इ 

आकाश में निकला हुता चंद्रमा, परागपूणं थाली क समान 
प्रतीत होता है। चारों र दविटकी हई चोदनी मे मानों मिसरी 
घुली हो क्योकि वातावरण में श्रूं मिठास जान पडती हे । 

जब तुम प्रेम का कोष लेकर श्राश्चोगे शरौर मुम मिक को 
न दै सकोगे, उस समय तुम्रं श्रनुभव होगा कि मुम जसे याचक 


< । 


को निराश करने मं तुमने कितनी बड़ी भूल की है । ( कवयित्री 
को पते प्रेम पर गवं हे । वह्‌ ब्रह्य-पद्‌ प्राप्ति कै लिए साधना 
करती ह परन्तु उसके मतम इल तादात्म्यता के लिए ब्रह्मकौ 
भी प्रयत्न करना चाहिए ) | 

तुम आज भुके अपना मूल्य सिहासन प्रदान कर रहैहो 
परन्तु सेरी नजर मे यह दच्छद । मेरे ह्ृदय.रूपी सर्स्थल की 
बालु कै एक कण के समान भी इसका मूल्य नहीं हे अर्थात्‌ 
श्रपनी विरह-वेदना की तुलना में देश्वयं को तुच्छं समती च्‌! 

मेरी प्रेस-साधना अनन्त ह श्रौर अमर दीपक के प्रकाश की 
मति वह सदेव स्थायी रहेगी । सम्भव है, सूयं का प्रकाश समाप 
हो जाय, तारे नष्ट हो जार्ये परन्तु मेरा ब्रेम-दीपक्र जलता ही 
रहेगा । 

दुख एक विशाल तरु के समान है श्मौर सारा संसार उसकी 
छायामें सोता दहे भ्र्थात्‌ सारा संसार दुख से परेशान दै परन्तु 
मेरी ओरखों का एक श्रश्रु-चिन्दु उस सारे दुख से कीं वड़ा है। 
मरी अखि मे वह समस्त दुख भरा हुता द । 

यह संसार मेरौ साधना का कु भी मूल्य नदीं समता श्मौर 
वह सममता है क्र मेरी अखे मे जसू नदीं रहे परन्तु नव तक 
जितने ओस्‌ मे बहा चुकी उघी का भूल्य को नदीं 
प्रोकं सका । । 

देवलोकवासी देवतागण मेरे इस तुच्छं जीवन कौ हेय दृष्टि 
से देखते ह परन्तु जिस प्रेम-वेदना को मँ सहन कर रही हँ पे 
सेभाल सक्रने मे वे देवता श्रसमथं दह । उनमें इतनी शाक्ति नदीं 
करि मेरे समान वे प्रेम-साधना कर सव । 

सतः भिज्लुक के जीवन के समान मेरा यह जीवन कैसे तुच्छ 
हो सकता हे (अर्थात्‌ मेरा यह जीवन श्रमरत्व से कदी शरेष्ठ है ॥) 
देवी जीवन में भले ही करुणा-दया आदि की विद्ेषता हो परन्धु 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
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मेरे जीवन के समान शू्यत्ता उनमें कहा मिलेगी । (य्ह 'सूनापनः 
से निराशां का चथ नहीं वरन्‌ ववैराग्य' से है ।) देवों मर इतनी 
निमंल साधना का भाव कर्टौ से त्रा सकता दै | 

विशेष--कवयित्री कौ पनी प्रेम-लाधना पर गर्व दै । उघते 
दरस जीवन को सोक्तं की श्रवस्थासे श्रेष्ठ सिद्धश्ियादे। कहा 
भी गया दै--'शरीरमास्यं खलु धमं साघनम्‌' रथात्‌ शरीर के 
विना ध्म की साधना नहीं हो सक्रती। 


गीतं ८ (घोर्‌ तमाया चाये ग्रोर) 

शन्दरथं--मारुत--वायु ; प्रतिकरूल--विष्ड ; तरी- नाव; 
उत्ताल--्जची ; रेन-रात; कृष्णादुकूल-- काली सादी ; व्रिसजजन-- 
छोढना ; सोने का संसार्‌-- ब्रह्मानंद ; विहग--पक्ती, मुक्त ग्रात्माध; 
विस्ज॑न-तल्लीनता, श्रात्मविस्मृति । 

प्ावार्थ--च्माधे गीत मे, कवयित्री ने त्रह्यानंद-प्राप्ति की साधना 
के मागमे आने बाली श्तेक कठिनादयो का वणंन क्रिया दहे । 
यह्‌ वणन भी प्रतीक्रात्सक है श्रौर उसमें कोई विदोष नवीनता 
नहीं हे । सर, बुलसी च्रौर कवीर के पदों मे देसे भावो की बार-बार 
भ्रावृत्ति हद द । कवयघ्री एक सरृद्र-याद्री की भोति साधनाके 
मागे पर चल पडती है । श्रनेकं बाधा उसके मागं को अवरुद्ध 
करती है । वह्‌ कहती है--चारों शरोर घटय (निराशा) उमड़ पड़ी 
है ओर श्रंधचार (ज्ञान) द्या गया है । वायु का प्रवाह (इच्चार, 
वृष्णा) प्रतिकूल है, अरर उसका वेग॒इतना च्रधिक है प बडे- 
बड़े पवत , (श्रेष्ठ साधक ) भी जड से हिले जाते है । सागर 
(संसार) गरज रहा, न जाने कन मुभे उस पार लगादगा। 
( कवयित्री को उस ईश्वर वा एकमात्र सहारा हे । ) पव॑त के 
समान उंची तरंगे (चित्त की चंचलता) हाहाकार करती ई उठ 
रही ह शौर भयंकरता का आभास उस पर उफनाति हुए फेने से 
मिलता है । देला जान पडता ह मानो वे मेरी नाव (साधन 


( ४२ ) 


जिनके सहारे साधक्र त्रागे बद्ता हे) को वे निगल जायगी । 


‡ । 
असमथंता के कारण मेरे हाथ से पतवार चट गई । यै कैसे पार 


प्च गी । समुद्र मे मेरी नाव को निगल जाने ऊ लिए श्ननेक सगर 


श्रौर घड़ियाल जैसे भयानक जलचर (लोम, मोह, क्रोध, ओर । 
काम) दौड रहे ह। समुद्रकी अनन्तता देखकर मेरा धैयं टूट । 
रहा हे । इन तस्गो को मँ केसे पार कर सकूगी । मेरा पथ प्रदशेन । 


करने वाला एक मात्र तारा (श्राशा) भी लप्र हो गया । इसी समय 
काले वस्त्र धारण क्रिए हुए रात्रि त्राय । उसने कहा कि तृ श्रपने 
सारे मनोरथ त्याग दे। तेरे पार पर्हुचने कौ कोई आशा नहीं। 
तू साथमे कोद खेनेवाला मोभी (गुरु) भी न लायी, पार कते 
पर्हुचेगी !? ४ 
इस अपार संकट में कवयित्री को उस संसार का ध्यान च्चा 
जाता हे, जरह पर्हैचने पर उसके सारे दुख श्रौर भय नष्ट हो 
जार्यगे । रतः उसे साहस होने लगता है । वह सोचती है- जैने 


ऋ 
| 
| 


| 








सुनाथाक्रि इस सपु को पार कर लेने पर एक देखा संसार देखते । 


कौ मिलेगा जो श्रत्यन्त सुनहला हे । वहाँ के पत्ती ( निवासी 
आत्मा) मृह्यु की हसी उडति है श्र्थात्‌ वहो अ्रमरत्व है । वहा 
की प्रभ्वी की शोभ श्रपूवं है । हाय ओँ उस लोकमे कैसे पटच 
सक्रगी । उस लोक में बहने वाले मरने शांतिपूणं गीत गाति 
आभर उनका जल पीते ही श्रमरत्व प्राप्त होता हे । वरहो के आकाश 
मे दिभ्य संगीत गरजता रहता द जिसे सुनकर हदय सें तपू 
सिहरन सत्पन्न होती हे । उस संगीत मेँ च्रसीम प्रेम का संदेश 
भरा हे । मुभे उस लोक तक कौन पहु चायेग। ? उस दिन्य.लोक 
के पल कभी मुरमाते नदीं भौर वायु सदैव त्याग के श्रादशं गीत 
गाता रहता है । वहाँ की प्रत्येक वस्तु में दिव्य प्रकाश प्रतिभाषित 
होता हे परन्तु वह संसार तो दूर हे श्रौर मे व्हा तक कौन 
पहुंचायेगा। ` 
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कवयित्री इस प्रकार चितित थी । इसी वीच मे क्रिसीते 
श्त्यन्त सनमोहक स्वरो मं एक गीत गार सुनाया श्रौर उसे 
एक माग का बोघ कराया । उसने कहा--तू अपनी नाव को बीच 
मभधारमले जाक्रर डवा द्‌ । अपने श्रस्तित्व कोखोदैनाही 
पार जाने का श्च साधन हं रौर उसकी सहायता से उस पार 
पटुचा जा सक्ता हं । (यहं पर कवयित्रो ते साधनाके मागंमं 
तन्मयता को श्रेष्ठ मानाहै)) 


गीत--& (थकी पलकं सपनो पर डाल) 

शन्दाथं--ग्रवसाद-- दुख । शू-य--श्राकाश । दिनमान सूर्यं । 
ग्रनुराग-- प्रेम, लालिमा  सुभग--सुन्दर । पारावार- समुद्र । 

भावाथ प्रकृति के कण-कण में कवयित्री को उस महान 
शक्ति के दशन होते दे अतः वह प्रकृति ॐे साथ एकाकार हो 
जाना चाहत हे । 

व्यथा-पीड़त श्माकाश जव थक कर अखिं बन्द क्यि हए सो 
रहा हो श्रौर स्वप्न देख रहा हो (अर्थात्‌ ्राक्राश जब पूर्णतया 
स्तन्ध हो) श्रौर बादल धीरे-धीरे श्रश्रुमोचन कर श्रपनी व्यथा 
शांत कर रहे हों (बषां हो रही हो); जब श्राकाश १. शांति- 
पूणं गीत, वेदना की वीणा कौ वजा कर गारहा हो श्रौर रात्रि 
चायुरूपीतार मेंतारेरूषी पएूलोंको ग्‌ थक्रर मालातयार्‌ कर 
रही हो तभी उन तायो के साथ मेरे तुच्छ प्राण-पुष्प भी गध देना 
(कवयित्री श्रपने प्राणों को तुच्छ समभते हए भी हील अर्थात्‌ 
साधना में श्ररल मानत्तो हे ) । 

प्रातःकाल का समय हो जिसे देखकर किसी जीवन्‌ ( पूव- 
जीवन जव ब्रह्य श्रौर श्रात्मा एक थे) की याद्‌ श्रा जाती है, ओौर 
जव कलियाँ खिल रही हो मानो अभी स्वप्न देखकर उठी हो तथा 
आलस्यपूणे दृष्टि से देख रही हों ( कली भी इसके उस महान 
शक्ति से मानां भिल चुकी हो अ्ौर श्रपने अनुभव बताना चाहती 
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हो), जव मलयानिल भी मानें पनी उस खोयी मस्ती को | 


(जिसका अनुभव त्रद्ध.मिलन के समय उसने क्रिया था) दीं 


श्वासं लेता ह्या इधर-उधर खोज रहा हो; जव चुप ख्डेदहुए 


पुष्प भौ न्नपनी पिपासा बुाने के निए रोस विन्दु की याचना 
कर रहे हो, तौ हे भगवान्‌ , तुम मेरे कोमल श्श्रन्नोंको ही उन 
पुष्पों को पिला दैना ( 

जव सूयं की त्रिरणं चंचल लद से खेत रही हो मौर किसी 
का (उस त्रा से) शीतल स्पश करके जव लहर कम्पित हो उठती 
हो; एकान्त में संतार जव अपनी मनोव्यथास्मो को दुहरा राहौ 
जव सूयं चाकाश की सुनहरी प्याली मे किसी (ब्रह्य) की प्रेम- 
मदिरा पान कररहा हो, तभी, देव, मैते युगथुग सेजो 
श्रपनी मादक प्रेम-सदिरां संचित की, उसी प्याली मेँ उसे चुपके 
से ढाल देना ताकि सूय उस्रा पान कर सकर । 

जव विग्तृत समुद्र स्वप्नमयी मदिरा का पान कर स्थायी परे 
महानिद्रा में लीन हो अर्थात्‌ समुद्र जव शांत हो; शद्म्य गतिसे 
बहता हृच्रा तूफान जव समुद्र की घड्क्रन से श्रपना स्वर्‌ मिला 
रहा हो श्र्थात्‌ जव तूफा का शच्द्‌ समुद्र की लहर के शब्द से 
मिल रहा हो; जव ब्रत की छाया वायुं के मकोरों से सूक संदेश 
कह रही हो श्रौर दुखी शांत वायु विषादपूं स्वरों मेँ किसी क 
यागमन के विषय. ते पूष रही हो, तभी एे देव, तुम श्राकर भेर 
इस पूरलरूपी दुबल शरीर को विसर्जित कर दैना । 

विशेष सम्पूणं गीत कवयित्री की रहस्यवादी भावना का 
परिचायक् ह । वह्‌ ्रपने आपको उस महान शक्ति के साथ लय 
र देना चाहती दैः ओ प्रकृति के ्रंग-यंग में व्याप्त । 


गीत-- १० (जो खरित कर जाती थी) 
शब्दाध-सुलरित-- स्पष्ट । श्रागाहन- नि्म्रण । निस्पंद-- 
शांत । निर्धाँष--शन्दरहित । चपला - बिजली | 
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भावाथ--एक दिन मुभे भारी दुर्बलता थी, रह.रह कर मेरा 

मन ्रपने प्रियतम (ईश्वर) से मिलने के किए श्ातुर हो उठता 
था ओर मे उन्हें वार-बार्‌ श्रामंत्रित करती थी । मँ निष्काम भाव 
से उन प्रेम न करती थौ । श्रव मने उस दुव॑लतता को दूर कर 
दिया है (अब मुभे संयम श्रा गया है ।) जिन खों मे पहले 
चंचलता थी (पुतली का थिरकना चंचलता का द्योतक 'दै;) आज 
उनर्भे साधना का संयम है; जिन श्रखो से पदे जसू बहा 
करतेथे,वे भी अव शांत । लौकिक दृष्टि सेमेरा जीवन सफल 
न कदा जाय परन्तु ने सचा मागं जान किया हे । आ्ाजमेरा 
शरीर-दीपक सारी कामना नष्ट करके वु्ा चाहता हे रथात्‌ 
मोत प्राप्त करने लगी हूँ । मेरी यह साधना देखकर प्रकृति भी 
सीख रदी हे बादलों मे निरंतर चमकने वाली बिजली शात होने 
लगी हे ओर तौत्रगति से बहने बाली वायु भी वेसुध-सी ठहर गयी 
। ईश्वर का मिलन एकान्त मेँ ही संभव ह, रात्रिका घोर 
अंधकार मिलने के लिए उपयुक्त साधन दै, अतः तारागणो का 


प्रकाश भी यदि लुप्त दो जाय तो अच्छा है। 


विशेष-चंचलता, अस्थिरता, प्रकाश ओर अशांति आदि 
मिलन मे वाधक सिद्ध होते दै, अतः कवयित्री इन पर॒ विजय 
प्राप्त करना चाहती है । इस गीत द्वारा कवयित्री को साधन के 


मागं ॥ कितनी सफलता मिलती है, इसका अनुमान हम लगा 
सक्रते | ८ 


गीत--११८ स्वरम काव्य नीरव उच्छवास ) 
न शब्दाथ-चण्भ॑गुर--विनाशशील । चीरनिधि-दुग्ध-ससुद्र । 
१ मभ--श्रोलो से रहित । श्रलक्तित बिना देखे हुए । सम्मोदन-मंत्र- 
कष करने बाली । श्राष्वादन--चखना । शैजीवन-जिलानेवाली । 
लौ - जीवन | उन्मीलन- लोलना । विच्छेद--बियोग । 
भावाथ कवयित्री शच्चपते गव जोव“; ८ ++ 
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ब्रह्य पहले एक थे परन्तु मायामे लिप्न होने के कारण श्रा्न 
ब्रह्य से विलग हो जाती दह । फिर भी वहदहे तो उसी मह 
शक्ति का अंशा। रतः उसे बार-बार श्रपनी पूर्व-स्थिति १ 
स्मरण होता दै] ) कास्मरण करती हू कहती दै-मेराक 
जीवन कितना मधुर था। उस जीवन मेँ स्वर्मीय तत्वों 9 
प्रधानता थी । ईश्वरीय वीणा का भग्न तार मात्र मेरा जीक 
था अर्थात्‌ च्रात्मा ईश्वर का चरंश थी ।-मव्यु काः उपा 
श्र्थांत्‌ अस्थायी था वह्‌ जीवन, परन्तु वह रत्नो से श्रधिक श्रि 
था । बह जीवन अनेक नई श्राशाध्रों का श्राधार था। 

चीर सागर के निमंल लहर के समान वह जीवन पवित्र 
श्रीर्‌ पवित्र करने की मति सात्विक था । सुनहले स्वप्र की भ 
वह्‌ जीवन मादकथा श्रौर उस्मेंप्रेम की प्रधानता थी। 
जीवनरूपी श्राकाशमें मेव न थे श्र्थात्‌ कष्टों रौर दुखो का नाः 
निशान न था। मेरा वह जीवन कितना सुन्दर था । 

पता नदींकसेमायाने मुके श्रा घेरा चौर उस दुख 
जीवन के सुख से वंचित हुई । किसी ने मुभे मनोमोहक त॥ 
खुनायी च्रौर प्रलोभन देकर मुभे माया के बंधन मे डाल दिथ। 
उसके फलस्वरूप मे अज्ञान मे फंस गईं । मोह-मदिरा का पर 
करके मे अ्रपने पूवं जीवन को भूल गयी । यह मेरी कितनी बद 
मूखेता थी । = 

मेरे जोवन ! तुम क्रितने भोले हो ( क्योकि तुम उस ब्रह्$ 
चश से वंचित हो गये हो )। तुम्हं निराशा चौर आशा के 
मे फंसना पदा है अन्यथा पहले तुम नि्िकार थे । श्राज संल 
प्रलोभन के जाल मे फसा कर तुमह नचा रहा है ओौर तुम शा 
विष ( माया ) को अमृत ( सत्य ) मान बैठे हो । 

यह लौकिक जीवन तो अस्थिर दै । भमर्यो का गु जन, पू 
का वैभव, कोकिला का गान, वसंत की माद्कता, सभी ४ 
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नश्वर है । यहो प्रमीपरमिका का मिलन भी क्षिक है शौर यह्‌ 


| भीक्तणभंगुर हे । 


यहाँ एल खिलते दँ पर मुरा जाते है ; चंदर उदिति होकर 
शस्त होता दै ; बादलों का पानी वरस करः समाप्त हो जाता द; 
दीप जल कर वुफता दे । यहाँ उत्थान के वाद पतन निश्चित 
है। यौवन नष्ट हो जाता है; श्रत ठे जीवन। तू सावधान 


,हौजा। 


रात-दिन तेरा जीवनरूपी प्यालां भरता जा र्हा है नौर एक 
दिन छलक जायगा ( शर्थात्‌ तू मर जायगा ) अलो का प्रकाश 
म॑द्‌ होताजा रहा है श्रौर श्वास भी धीमी होती जारी दै। ए 
मतवाले जीवन श्रव तो चेतो ओर ओंँखें खोलो । 


इसलिए, ए जीवन ! तुम प्रबुद्ध हो जाग उठो । आकाश कै 


। समान गंभीर बनो श्रौर ्रपने कौ त्यागमय बना डालो । श्चपते 


जीवन को इतना त्रधिक व्यापक वना डालो किं सारा संसार 
उसमे समा जाय । तुम लघु हो परन्तु तुम अपने कोषूलासेभी 
भ्रधिक आकर्षक बना लो । 


मित्र, यह संसार मायापूणं & रौर यह का मिलन भी | 
पेशिक हे । य्ह के कोटि देखने में पएूल के समान सुन्दर लगते 


|€ परन्तु वे अन्त में घातक सिद्ध होते है । तुम्रं वियोग सहन 


९ का अभ्यास करना चाहिए ; केवल यदी बात याद्‌ रखने 
पाग्य है | 


विरेष-इस गीत में जगत क नश्वरता पर प्रकाश डालते 


 &ए कवयित्री ने यह्‌ बताने की चेष्टा की है कि मायावश दही 


जीव ब्रह्य से विग होकर आवागमन के चक्कर मे फस जाता 
पथा नाना प्रकार के दुख भेलता ह । इस तथ्य को प्रतीको की 
यता से न्यक्त क्रिया गथा है । 


| 
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गीत-१२ ( जिस दिन नीर तारों से ) 

शब्दाथ--मनुहार-याचना, मनान। । ्रवरुरुठन--धूःधट | 
बालारुण-प्रातःकालीन सूं । जजैर--फटे-पुराने । 

भावाथ -रात्रि में चमक्ते हए तारो से, एक दिनि किरं 
कहते लगीं ( किरणो की अलके तारो से रहती है मानो किर 
स््रीहो रौर वह तारों का चुम्बन कर रही हो जिसके कारण 
उसके बाल तारोंके मुख पर पड़ रहें )- तुमह नींद मातु 
होरही दै श्रौर अवसो जानो । पलों पर ्रमृत की वृद 
समान ओस के वृूद विखरे हृएथे। सयं कोदैख कर कमत 
खिल गया, ेसा जान पड़ता था मानो कमल सू्॑सेप्र 
याचना कर रहा था | प्रेम का ्ादशं स्थापित करते हुए पि 
ने दीप-शिखा में श्रपने को भस्म करके उसी प्रकाश मँ श्रौ 
को मिला दिया ( प्रेम का यह सर्वोच्च उदाहरण है कि राता 
ब्रह्ममय हो गयी ) । मेघरूपी बालकों ने श्राकाशरूपी अगत, 
अश्र, बरसाना प्रारंभ कर दिया श्र्थात्‌ मेघो ने भी विरह-वेद। 
का ममं सीख लिया । चन्द्रमाने चोद्नी रूधी धूटमें करि 
हए रात्रि के मुख को देखा ( यहाँ भी मिलन का चित्र च््बि 
किया गया )। उसीक्तण से म श्रपते प्रियतम के चरणः 
बिह को खोज रदी हं । ( कवयित्री प्रकृति में व्याप्त प्रेम 
ररणा ग्रहण कर रही है )। दूसरी शरोर मेरे प्रियतम पुम 
दूर भागने की चेष्टा कर रहे हे । जब मेँ रोस बनकर ` पू्लो प 
गिरती ह रौर चाहती हँ उन्हे प्राप्त कर लू, तो वह सूय 
बेटे हृए मेरी अर सुस्कराते ह । जव उनसे मिलने के लिए 
पथ की धूल में्रापड़तीदहूं तोवे सुगंध बनकर उड़ ज 
हैः अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा को प्राप्त करते मे श्रसफल र| 
है )। उन्हें श्राप्त करने मे मे असफल रहती ह । इसका क| 
यह है कि खोजने का ठंग दही वुधिपूं दै। सेरे प्रियतम 4 
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स्वयं ही ममे मलने का उपाय बताया । बै कहत ह मुभे 
इधर-उधर खोजने की आवश्यकता नदीम तो तेरी बलों की 
पुतली ही बसा पर से कौन वतायेगा कि मै अपनी 
पुतली को करटो देखू । ब्रह्म की व्यापकता का सभी रहस्यवादी 
कवियों ने अपने टंग से वणेन क्रिया है । महारा कवीरदास ने 
कहा है-- 
कस्तूरी कुंडल वसे मृग द्ंदे बन मांहि 
एम धट-घट राम दै दुनिया जने ना्हि। 

गीता में भी यह्‌ भाव श्रनेक स्थलों पर दुहराया गया है । भै 
श्रपने प्रिय के वियोग में रुदन करती हूँ । ठेस प्रतीत होता है मानो 
मेरे श्श्रुकण, रात्रि द्वारा बरसाये गये श्रोसकण ही ह रौर 
रात्रि मुभे प्रश्न करती हे कर ओंखे श्रपलक किसकी शरोर ताक 
रही ह १ रवयं अन्धकार ने काले र्ग से तैयार की हुई चादर से 
इन नेर को ठक दिया (अर्थात्‌ अन्धकार मुभे सुलाता है) रौर 
प्रभातने भेरी ओबखों में सुनहला पानी ढाल दिया ( अर्थात्‌ 
प्रातःकाल मुभे जगाता दै ) । मेरे दीषे-निश्वासों के श्रागे मलया- 
निल (सौरभ की ससि) की क्या समता है । मेरी खं निरंतर 
अश्रुमें इवी हृदै अनेक प्रकार की कल्पना म न्यस्त रहती 
ह । कितने ही वार बसन्त आया श्रौर पतमड राया कितनी बार 
मैने जीवन पाया तथा मृत्यु श्रायी। परन्तु मेरी विरह-वेदना 
कोकोन जान सकरा ( हर बार ब्रह्यप्राप्ठिकी श्राकांज्ञा बनी 
रही ) । श्रसफलता क कारण कवयित्री को निराशा होती है 
मौर वह कहती है किं मेरी खं बारबार बन्द होती है । मे 
बार-बार शओरँख-मिचौनी का खेल खेलने में अ्रसमथं हूं (मिलन 
ओर वियोग का यहं खेल न खेल कर मे सदा के लिए ब्रह्मं 
तिरोहित होना चाहती ह) । भावी जीवन ( स्वप्न ) का श्राक्षण 
मुभे खींच रहा है परन्तु मेरा शरीर जज॑र हो चला दै ओर 
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मेरी चेतना लुप्त होती जा रही दहै । रे चेतने तुम सजग 
रहना । यदि मेरे प्रियतम स्वप्न बन कर श्रये ( श्र्थात्‌ यदि 
रस्यत दशन न देकर वे समाधिम दृ्शन देँ) तो तुम निद्रित 
अवस्था में रहना ही पसंद्‌ करना ( अर्थात्‌ उनके ध्यान में 
समाधिस्थ हो जाना ।) 

विशेष-इस गीत में ब्रह्म, प्रकृति र श्रात्मा, तीनों की 
एकता स्थापित की गयी है । ब्रह्म सवंव्यापी है शौर उसका दशन 
कहीं भी किया जा सकता ड परन्तु उसे लय होने के लिए कई 
जन्मों तक राह देखना पड़ती दहे । कवयित्री को भी उस तल्लीनता 
की स्थिति प्राप्त करने में निराशा का अनुभव करना पड़ रहा हे । 

गीत--१३ (मधुरिमा के मधु के अवतार ) 

शब्दाथे  सुपमा--सौन्दयं । सहमे--डरे हुए । स्नग्ध-चौँदनी । 
मकरंद पराग । ग्रारक्त- लाल । हाट वाजार। श्रतीत--मूत- 
काल । कारागार वन्दीण्ह । कतार--बनाने वाला | 


भाकाधं- दे कोमल प्राण (आत्मा ) तुम्हारा किसदेशसे 
अ।गमत्त हुच्रा ? तुम माधुयं भौर बसन्त के श्रवतार हो, तुम 
मृत शरोर सौन्द्थं के समान सुन्दर हो, तुम्हारा निवास शशरो 
मेहे श्रौर तुम तारोंकी नीरवता के समान शांत हो । तुमने 
निरंतर प्रसन्न रहने की शिन्ता कहोँ से प्रात क है (आत्मा स्वभाव 
स श्रानन्द्मय हे |) 

द प्राण, तुमने हास चौर श्रानन्द की भावना चांदनी रातसे 
प्राप्न की | वुम्हारा अंग-प्रत्यंग सौन्दर्यं से परिपृणं हे । कोमल 
पल्लवां के धू घटमें तुमचिपे हृएहो नौर तुम्हारा पराग श्रभी 
तक किसी ने स्पशं नदीं क्रिया है । (प्रारम्भ में आत्मा निविकार 
होता है, संसार में शाने पर ही वह साया मे लिप्त हो जाताहै।) 
तुम स्वगं का संदैशा लेकर ( आत्मा मे दैवी-तस होते है) कैसे 
इस देश ( संसार ) मे आये । 
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तुमने चरपनेनेत्रो को ्चौदी के समान सखच्छं किरणों से 
धोया, सुगंधि का मंडार तुम मेद, तुम में अमृतका कोष हे । 
तुम सम्भवतः अपना मागं भूल कर्‌ चकेले इस संसार मे चते 
आये हो । तुम खिले हए होरे पुष्प के समान हो । ॐ 


ञ्पाके गुलाबी गाज्ञो का चुम्बन करके ही, तुममें यह मस्ती 
गई | काशे तारो को रस्त होते देख कर या उन्हे 
ट्रे हुए देखकर तुमह न मालूम क्या याद्‌ आरा जाता है (चर्थात्‌ 
त्मा को लौकरिक जीवन की नश्वरता कास्मरणहोश्ातादहे। . 
सुगंधि का वाजार क्रिसी के ्रागसन की प्रत्ता में है (ईश्वर के 
लिए सुगंधि का बाजार खुला है |) 

चदिनी का समस्त सौन्दयं मेरी ओंखों मे भरा हृश्रा है श्नौर 
म अधलुली खों घे वेसुध हकर किसी की राह देखवी रहती ह| 
मेरा अमूल्य यौवन नष्ट हौ गया है । मै दिन.रात केवल गत- 
जीवन के सम्बन्ध मे सोचा करती हूं । वास्तव. प्रेम ही बंधन 
का कारण है । । 


दे सुकुमार, वह कौन सा भक्षक संगीत दहै, जो तुम्हे इस 
पृथ्वी पर खींच लाया है । तुम्हारा निर्माणकतां बड़ा निष्ठुर है 
जिसने तुम्हारे जसे निमेल श्रौर कोमल ( श्रात्मा ) को इस संसार 
मे ठकेल दिया । श्रव तुम हसते हृए यहा के कष्टं को भेलो 
शयौर श्रपनी सहनशक्ति का परिचय दो । 
विशेष- इस गीत मेँ कवयित्री ने लौकिक उपमानों की 
सहायता से श्रात्मा' के स्वरूप कौ चित्रित करने की चेष्टाकी 
। इसमे संदेह नदीं करि “आत्मा में ईश्वरीय सत्ता का अंश 
बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है । भ्रमवश या मायावश ही उसे 
इस सांसारिक बंधन में फंसना पड़ा है परन्तु उसे बार-बार 
अपनी पूर्वावस्था का स्मरण हो आता दै । 


(=. 


गीते-- १४ ( वे यसकाते एल नदीं ) 

शब्दाथ--नीलम--नीले रंग का रत्न । ्रवसाद- दुल । 

भावाथै--कवयित्री ने इस गीत में ब्रह्मलोक की अनन्तता का 
परिचय दिया है। हे दैव, तुम्हारा लोक ्रजर-अमर दहै । वह 
उन पलो के समाने जो कभी भी नहीं मुरफाते। वह उन 
तारो के समान तीं जो अनन्त मं विलीन हो जाते है । वह लोक 
उन मेदां के समान है, जो बरस कर विलीन नहीं हो जाते 
जोर उसकी तुलना उस बसंत से की जा सकती है, जो स्थायी 
ह । उस लोक में रुदन का चिह्न तक नदीं पाया जाता श्रौर न 
वर्ह पर क्रिसी प्रकारकी पीडा दहै जो प्राणोको हर समय 
विकल क्रिया करतो है । ( इसके विपरीत इस लोक मँ मनुष्य 
रोते शओरौर तङ्पते दिखाई देते ह । ) दे भगवान्‌ , तुम्हारे लोक में 
वेदना, दुख रौर कष्ट सवका अभाव है। वहां किसी का 
विनाश होता दही नदीं । हे दैव ! क्या तुम्हारी करृपासे ममे वह्‌ 
अमर-लोक प्राप्त हो सकेगा ? ( परन्तु तुरन्त ही कवयित्री उसं 
लोक में जाना पसन्द्‌ नहीं करती; कयोक्रि न वरह विरह है 
श्रीरन वेदना, जिन्हे बह मोक्त से कहीं अधिक मूल्यवान 
समती है ) । परन्तु नहीं, मे इस मृत्युलोक में ही रहना चाहती 
ह )। मे यहो रहकर ्रपने को मिटा सकती ह| चौर इस 
भिटने के अधिकार को खोना नदीं चाहती क्योकि मिटकर ही 

अपने को ब्रह्म मेँ लय कर सकती हू | 


गीत-- १५ ( चुभते ही तेरा अरुण बान ) 
शब्दाथ--अरुण बान- सूर्यं की किरण | कनकराशि- सुनहली 
किरणें | विहग पत्ती । प्रबाल-- लाल मूगा। बुहरम्लान- कुहरे 
के कारण श्रंधेरी। कुन्द ङुसुम--सफेद रंग का फूल । वितान-- 

चंदोवा । दिम-विदु--त्रोस की वृदे | क॑नकोप- कमल-दल । 
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भावाथे--उषाकालीन सूं की अरुण रंग की किरण मानो 
देशवर का छोड़ा हन्ना वाण दै, जो सृष्टि पर चलाया गया है 
श्रौर उसके चलते ही प्रकृति में अभूतपूवं परिवत॑न हो गया । 
सष्टि के कण-कण से मानो, अभृत कै मरे पूट-पूटकर वहने 
लगे रौर उनसे उत्पन्न संगीत से वातावरण भर गया | इन 
सुनहली किरणं में मानो अंधकार का एक ` विशाल समुद्र जाग 
कर दिलोरं ले रहा हो (अंधकार का जाग उढठना उसके 
कालेपन का दूर होना तथा प्रकाश म परिणत हो जाना दहे )। 
श्रधक्रार के स्थान पर प्रकराश के उस समुद्र मे पर्चियोंके 
कौलाहलमय संगीत कै अनेक बुलवुले उठ रहै है अर्थात्‌ प्रकाश 
के साथ पक्तियों का कोलाहल भी प्रारम्भ हो गया । प्रातःकालीन 
हासे क कारण क्तितिज पर एक का्तिमापूं रेखा दिखाई 
पडती धी । वह लालरंग के मूग का परदा प्रतीत होती थी 
रथात्‌ क्षितिज पर भी लालिमा दिखाई देने लगी । प्रातःकाल 
क समय सफेद्‌ रंग के बादल कुन्द कुघुम के समान सुशोभित 
थ परन्तु सुं की किरणो के पडते दी वे इन्द्रधनुष ॐ समान 
रंगविर्गे तम्बू करूप में दृष्टिगोचर होने लगे। तरल नरोस 
रवद सृत्य करती हृई दिखाई दैती थीं तथा कलियों क 


[> 


।खलने से उत्पन्न होनेवाला स्वर मानो ताल ॐ रूप में प्रतिभासित 


होता था । काले भरे सुनहते प्रातःकाल के रंगे स्नान करक 
अपनी कालिमा दूर करते हए मधुर स्वर से गुजार कर रहे 

। समीर चारो ओर अपनी सुगंधि वितरित कर रहा था सानो 
परियं श्रपने खुले हुए केशो से सुगंधि लुटाती हुईं विहार कर 
ही हा । तितियो के वच्चे पुष्पो के पराग में सने हुए पलों 
भ मधुपान करने लगे । पल्लो के दिलने से मधुर संगीत 
भमन होने लगा । प्रातःकाल होते ही चरे श्र 4 नव-सूति 
र्ष्टिगोचर होने लगी । निद्रा मानो एक पकती की भति अपने 


(. । 


स्वप्नरूपी पंख पसार कर कितिज के पार उङ्‌ गई ्र्थात्‌ 
मालस्य दूर्‌ हो गया । अधखिले कमल के समान अलसा हू 
रखा से अभी नीद की खुमारी नहीं दूर हई, ( प्रातःकाल होते 
पर भी श्नतेक जन आलस्य में पड़े रहते हे ) । यह्‌ प्रातःकाल का 
समय एक्र कुशल चित्रकार की भति सुख-दुख भिश्चित ए 
चित्र-सा तयार कर रहा हे । 

विरेष--इस गीत से कवयित्री के प्रकरति-प्रेम का परिचय 
मिलता दै । प्रातःकाल के समय प्रकृति के प्रांगण मे होनेवे 
अभूतपूर्वं परिवतंनों का वणेनकरते हुए उसने श्रपनी कवि. 
शक्ति का पूणं परिचय दिया दहै । साथ ही भावों श्रौर 
उद्मावनाश्चों का उहापोह देखते दही बनता दै । शदो की 
सहायता से प्रत्येक दृश्य को सूतिमान कर देने की पूं चमत्‌। 
महादेवी मे विद्यमान हे | 


गीत-- १६८ श॒ल्यतामें निद्रा कौ बात) 

शब्दाथ--शू-यता--ग्राकाश । श्रवगु ठन-घूःघट । हौले से 
धीरे-धीरे । वात--हवा । ब्रवदात--शुश्र । लीप-पोत कर। 
स्पंदन-हलचल । श्रन॒पात--्रंरा, पतन । 

भावार्थं जिस प्रकार निद्रावस्था म अनेक स्वप्न दिखाई 
देते है, इसी प्रकार आकाश में घन उमडते चले श्राति ह । कती 
खिलकर परल बनती है श्नौर उसकै सौंदयं छी चरम सीमा दै 
उसमें उत्पन्न होनेवाला मधु । प्रकरति मेँ चलनेवाला श्दूभुत 
व्यापार किसक्री प्रेरणा से उत्पन्न हु्रा १ वास्तव में सृष्टि # 
पूवं उस महान शक्ति ( ब्रह्य ) को शून्यता का श्रनुभव दर्भा 
होगा अर तभी उस महान्‌ कलाकार ने इस विश्वरूपी प्रतिभा 
की रचना की। 

कितना कुशल ह बह चित्रकार (रह्म) । उसने काल (सम) 





के प्रारंभ में दी पीडा उत्पन्न की । उसी के कारण मनुष्य 
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हृदय मोम की भोति कोमल वना। वह पीडा सात्विक है। 
उसे उसने सुख-दुख के घूघट में लपेट कर प्रस्तुत करया। 
( अर्थात्‌ सुख-दुख मे पीड़ा का अनुभव होता ह ) उसने सुनहले 
दिन उत्पन्न क्रिये श्रौर रपहली रात बनाई ; सुनहली संध्या, 
गुलाबी उषा भी वना डाली । उसकी सृष्टि मँ अनेक्र रंग बनते 
श्रौर मिटते है । 

जव शून्य आक्राश करा चुस्वन अधर करता है, तो सैकड़ों 
तारे दीपोके रूपमे जममगा उरते द, परन्तु सवेरे प्रकाश के 
उसन्न होते ही वे दीप बुक जाते हँ | रात्रिरूपी बाला ्चौदीके 
प्यले मे निद्रारूपी मदिरा भरकर संसार को वितरित करती 
ह, परन्तु वही मदिरा ओद्धकेरूप में प्रातःकाल कलिय पर 
पड़ी हुईं दिखाई देती दहै । इतने विचित्र परिवतेन कैसे होते है 
शमौर इन्दं उत्पन्न करनेवाला कौन दै । 

स्वच्छं ओरोसरविदु रात्रिके सू ह ओौर प्रातः समीर धीरे-धीरे 
उन श्सुर््रो को पोती दै । वाल रवि लाल रंग से अपने शरीर 
को रग कर प्रकट होता दै. शरौर सुस्कराता दै । कलियो पर थिरकते 
&९ श्रमर गीत गाति ह । प्रातःकाल होते ही खप्र भंग हौ जते 
है, जेसे हार टूटकर विखर जाता हे । यह परिवतंन लाने वाला 
कौन दै? 

भस्ताचल को श्रोर्‌ गमन करते हए सूयं के मागं को सं्या 
गुलाल (लाल र्ग) से पोत देती दै ओर उसके स्वागत मं दीप 
जलाती हे । वह प्रसन्न होकर सुहागिन वधू की भति सूयंका 
स्वागत करती हई हसती दै ओर उसके नवो की सुनहली भाभा 
चारो ओर लिरक जाती है परन्तु बह सुनहला सौदथं थोडौ देर 
पाद्‌ दीच्रधेरे की वाद्‌ मे बह जाता है । इसप्रकार सौँदयं की 
उपपत्ति होती है रौर उसका विनाश भी हो जाता है । क्या यदी 
ससार का उत्थान-पतन है ? । 


( °< ) 


किसी व्यथा-पीडित व्यद्िति की चितवन ही इस सृष्टि 
होने वाली हलचल का कारण है। इसके दीर्घं उच्छवाससेही 
सृष्टि भ संगीत उत्पन्न हुता । उसक्रा दुख ही प्रलय बनकर श्रता | 
हे ओौर सुष्टि उसी मे विलीन हो जाती दै । जरौ उत्पत्ति हे, वहीं | 
विनाश भौ िपा द श्रौर्‌ विनाश से सृष्टि उत्पन्न होती है इ । 
संसार के सूत्र मेँ दुख अरर सुख, जय रौर पराजय दोनों ही गुथे 
हुए है । 


| 
| 


गीत-- १७ (रजत ररिमियों की लाया भे) 

शब्दार्थं धूमिल--धंधला । निदाव- ग्रीष्म ऋतु | संसति- 
खष्टि । पाहून--प्रतिथि । मूक पथिक--सू्-च॑द्र। विनिभय- श्रादान- 
प्रदान 1 सघु- वसंत । उव॑र-- उपनाऊ । 

भावाथं-- कवयित्री का कथन है कि वह ्रनेक प्रकारपे 
ईश्वर का दशंन प्राप्त करतीहै । कभी ्चौँदीके समान शुभ्र 
किरणे के वीच में व धुधले बादल के रूप में दर्शन देता ह श्रौ 
उसके दशेनमाव्र से कवयित्री के ग्रीष्म की भति जलते हए 
हृद्य मे करुणा की धारा प्रवाहित हो जाती द । वह्‌ कहती है उप 
वादल मं ही जीवन का रहस्य छिपा है । वही एक देसा तार दै 
जिससे अनेक स्वर उत्पन्न होते है रौर उसी ने सारी सृष्टि क 
एक नियम के बंधनं बाध रक्खा है | वही कवि की मति इस 
शल्य सृष्टि मेँ श्ननेक भाव उत्पन्न करता है । 


वह अतिथि कौ भोति मेरे हृदय में प्रविष्ट हो जाता है शौर 
कहता हे, तू अपनी पणता त्थाग दे चर्थात्‌ तू श्रपे हृद्य को 
उदार वना । फिर वही मेरी ओखां से प्रकट होकर इस भिल्र 
संसार को अनेक निधयो लुटा देता है । ( -देश्वर की कृपा से ही 
कवयित्री उदार बनती है श्रौर संसार को च्रपना श्रसीम प्रेम दात 
करती दहै |) ` 
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यह संसार्‌ क्रतना विचित्र हे । अनेक पथिक (सू्-चन्द् 
रादि ) चुपचाप च्राते चौर चले जाते ह । यहौँ कै प्राणी एक 
दूसरे से सवंथा अ्रपरिचित हँ । क्या यह्‌ इस वात का संकेत नहीं 
है कि विना उसकी कृपा के पारस्परिक आदान-प्रदान सम्भव 
नहीं हे । । 

यह संसार सृगमरीचिका के समान है च्रौर जँ प्यास की भोति 
सुख की भृगसरीचिका के पीठे दौडरही हं । सुख की भावना 
हृदय कौ इस प्रर टंक लेती दे किँ सोचने लगती कि 
वसंत के समान सदेव प्रपुल्लित रही शरोर मुके पतमंड़ का 
शनुभवदहीनदहोगा। । 

जव सुरे दुख का अनुभव होता हे, तो मेरी श्रौँखो से अश्रु 
के भरने बहने लगते हैँ रौर उसे मेरा जीवन अ्रधिक उव॑र बन 
जाता है ( अर्थात्‌ जीवन भें गम्भीरता श्राती है ) दुख के कारण 
ही भेर तद्र हृद्य में श्रसीम सृष्टि व्याप्त हो जाती है । 

विशेष--कवयित्री ने सवत्र पीड़ा रौर दुख को सुख से श्रेष्ठ 
वताया हे । ईश्वर के दशन से उसके हृदय मे स्वी पीड़ा उत्पन्न 
होती हे ओर उसी से उसका हृदय बलवान बनता है । 

गीत--१८ (चिर तृक कामनात्रों का ) 

शब्दाथं- धिरक्ति-उदासीनता । विभूति-राख । मिस॒-बहाने । 
शृकरता---पारदशित । पुलिन-किनारा । विधुर--वियोगी । 

भावाथ यदि हमारी समस्त कामना पूणं हो जाती है, तो 
जीवन व्यथं हो जाता ड । जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा 
हौ, यदि बह मिल जाय तो उस प्रति उदासीनता हो जाती है । 
बादलों की पूर्णता श्रौर सहानता इसी भँ दै कि वे समस्त जल 
बितरित करे खाली हो जारे । सुख वरहा पर समाप्त हो जाता 

› जहां मन मधुपान से विरक्त हो जाता है। . 


( षन्ठ ) 


जलने का अन्त क्या है ¢ जलनेके वाद्‌ ही टरडी राख 
उत्पन्न होतो है । इ सी प्रकार अत्यधिक कष्ट सहन करने तथा 
दुख उठाने के वाद सुख स्थायी हो जाता है क्योकि बही पीडा 
तथा कष्ट सुख में परिवर्तित हो जाते हं । यतः प्रार्थना करती 
हु किसुमेतृश्चिकाएक कण भी इस जीवन मे न िजते। 
म चाहती ह मेरी इन आँखों कौ प्यास कभी न बुभ अर इने 
सदव अश्रं की धारा वहती रह । 

दुख के पदमे िपे हुए, तुम मेरे हृदय मे निवास कसे 
(रथात्‌ दुख मे ही मँ तुम्हारा दर्शन करू) । जै इस सृष्टि के 
कण-कण में तुम्दं खोजती हई उनसे परिचित दो जा । तुभ मेरी 
खं की शुभ्रता एवं कालिमा वनो अर्थात्‌ तुम मेरी ओँख बनो 
ओर तुम्हारे द्वारा सवको देख परन्तु तुमको न देख पारँ (मनुष्य 
श्रपनी खों दवारा वाह्य जगत्‌ को दैखता है परन्तु अपनी बसो 
को नहीं देख पाता ) । 

मेरा जीवन एक सरिता की माति प्रवाहित होता रहे जिर 
संयोग श्रौर विग्रोग दोनों किनारे हो । प्रतिन्ठण मँ उन दोना 
किना --संयोग शरोर वियोग--का आगन करती रहं (रथात्‌ 
सुख श्रौर दुख दोनो का मुभे अनुभव होता रहे । ) तुम क्ितिज 
रेखा क समान सदैव मेरे निकट दिखाई दो परन्तु तुमको 
पाने के सारे प्रयत्न निष्फल हो जार्यै । 

भेरा मन द्रुतगति पे उड्नेवाले पत्ती के समान है परन्तु ठम 
सदेव अनन्त आकाश की माति अगस्य रहो जिसके भै तुम्दारा 
आदि-अन्तन जान सकर । सारा जीवन साधना करते ही वीत 
जाय॒ पर्‌न्तु उस अनन्त आकाश का एकरकोनाभी न पार कर 
सक्र । मे सदैव तुम्हारी भतीत्ता करती रँ । मै एक विरही पथिक 
के समान वुम्हारे प्रेम के मागं मे चल पड़ । मेरी गति धीमी हौ 
ओर मेरे उस प्रेम-मागं का कभी अन्त न हो । 
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तुम प्रभात के सूयं कौ मति प्रकाशवान हो चौर 
वियोगिनी रात्रि द्रं सेरा प्रतिक्तण वियोग में रोते हृए वीते नौर 
अयोही प्रियतम से मिलने का समय आवे, सेरा चरन्त हो जाय । 
मधुर मिलनके क्षणौ में भी मुभे षीडाका अनुभव हो| वियोग 
ममौ मेरा हृद्य पुलकित होता रहे श्रौर अधरो पर्‌ मुस्कान 
वनी रहे । 

| मँ सदैव यह समम्‌ कि तुम्हं पाना ही, तुमकोखो देना ह 

र तुदं खो देना, तुमको पाना है । मेरे जीवन में सदैव 
श्रतुश्षि वनी रहै त्रौर अपने कौ भिटादैना ही सेरी सवसे बडी 
इच्छा हौ । सेरी रजत मुस्कानरूपौ डर मे दुख के मोती (बसू) 
गधे हों शौर सेरे जीवन-लद्य-हपी-क्षितिज के प्रकाश श्रौर अंध. 
कार दोनो, दौ किनारे हो । 

विशेष-- - इस गीत में महादेवी वर्मा के जीवन-द्शंन का परि- 
चय हमे मिलता ह । उन्हँ सुख की श्रपेन्ता दुख ही श्रेष्ठ जचता 
है। वे दुख को साधना समती है, चरतः वे दुख को ही श्रपनाना 
श्रपने जोवन का चरम लद््य लमती दै । दुख श्रौर कष्ट-सहन 
से उनकी शक्ति वदी है श्रौर उन्होने इनका वास्तविकं मूल्य 
समसा है । यही कारण है किं उनके गीतों मे 'पलायनवाद्‌' 
का चिन्ह त नदीं दिखाई देता। 


गीत १६ (चदं दज्ल से वेदना के दागको ) 
शब्दाथे- ग्रनिल- वायु । नैश- रात का । तट़ित--विनली | 
श्रवनि-म्बर-प्रथ्वी श्रौर श्राकाश । पुज-पहाढ। ज्योत्ा-- 
चदनी । रजत पारावार-चाँदी सा समुद्र। सुरभि-सगंधि । 
मुङल--कलिर्यो । यवनिका-पर्दा। 
` भावाथ--कोकावेली के फूल की पंखुडियां पर लगे हृए वेदना 
के दाग को जव सूर्यकी किरणं अपने रश्रसुश्रों से पोती दः 
(कुमुद्‌ क परल को चंद्रमा के वियोग मेँ दुख होता है, उसे धेदना 


भ 
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का दागः कहा गया हे) | चलती वायु के स्पशं से जव प्रातः 
काल कै समय तारे चौक पडते ह (प्रातः काल के समय तासो का 
भिलमिलाना, उनका चौना रौर चक्रित होना बत्ताया गया है) 
तब संगीत के स्वरो मं मु कोड बुलाता है । वह कौन व्यक्ति दै ! 

रात्रि के घने-खंधकार में, जव दुख के समान काली घरा 
आकाशको छवा लेती है ओर जव चारो ओर जुगुनू इधर-उधर 
विखर जाते है, मानो सुनहले अप्यो का हार टरूटकर बिखर 
गया हो, तब विजलीके रूप चसक करजो त्रपते नेत्र बन्द्‌ 
कर लेता हे, वह कौन है ? 

प्रथ्वी रौर च्राकाश मानोसीपके दो टुकड़े दँ रौर उनके 
बीच में समुद्र मोती की भोति कम्पित है । (यह्‌ उद्भावन 
नवीन, मौलिक तथा अनू है) ्चदनी के रुपदले समुद्र मे कोमल 
हिम पवत के समान बादल तैरते ह । ठेते समयमे सुगन्धि के 
भाकोरोंके रूप मे मरे पकरिया देकर जो सुलाता है, वह 
कौनदहै? 

प्रातःकाल के समय गुलाव ऊ कपोलों पर्‌ जव श्रोसकण 
नक्त की भोति चमक्ते हे रौर सूखते ह, श्रौर जव सुनहली 
किरणो की धारा मे कलिर्यो स्नान करके, श्रोस की बूदोंका 
अर्यं देती है, उस समय स्वप्न की नाल्यशाला पर पदां डालक्रर 
(अर्थात्‌ नींद के शालस्य को दूर करके) जो मेरे नेत्र खोलता 
हे, बह कौन है? 

विशेषृ--यह गीत ायावादी कविता का सुन्दर उदाहरणं 
दे । प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादानों को देखकर कवयित्री को 
क्रिसी महान सत्ता का श्ाभास मिलता है । वह उस शक्ति को 
पूणं-रूप से पहचानना चाहती दहै गीत कई उद्भावनाय जैसे 
अनिल कै निश्वासो क स्पशं से तारो का चकित होना; श्रवन. 
शम्बर कौ सुपरहली सीपमें सागर का मोती के समान कम्पित 


[त ििकककमयमकोाककाोडकोकेोकिककेगकिकेिेे 
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होना आदि अनूटी ओर मौलिक है इनसे कवयित्री की सबल 
कल्पना-शक्ित का परिचय मिलता है | 


गीत--२० (किसी नक्त्र लोक से रो 
शब्दाथं -शतदल--कमल । निभ॑म- निष्ठुर | दोलो-भूले । 
वारिद घोस--वादर्लो का गजेन | वीचि विलास-लहरों का चलन।। 
दुस्तर--कठिन । अ्रभिसार--मिलने के लिए संकेत-स्थल प्र जाना। 
मावाथे--करिसी तारक प्रदेश से जो श्रो की वृ'द्‌ विश्वरूपी 
कमल पर अनजान में लुटृक पडी, उसका रूप सोती की ति 
तश्ल है । वह स्वयं नहीं जानती कि उसे यह जीवन कैसे प्राप् 
हुता रौर न वह अपना नाम दही जानती है । तव वह श्रपना 
परिचय कैसे दे ? (सम्भवतः यह रोख की वृद को आत्मा का 
प्रतीक साना गया ह| श्रात्मा भी संसारमें आकर श्रपनेको 
नहीं जान पाती ।) 
जव करिसी निष्ठुर के हाथो बीणा के तारों पर श्रावात होता 
\ ऽस समय उससे उत्पन्न स्वर वायु के साथ उड़कर दूर-दूर 
प्च जाता है । ठेसे स्वर की उत्पत्ति ही विरह से हृद । बह 
परिलन का गोत कैसे गा सक्रता हे । (वास्तव मे जग के निष्टुर 
भाघातों को सहकर ही कवयित्री ॐ मन में व्यथा उस्पन्न हुई 
र वह व्यथा-काञ्य की जननी हे। श्रतः उसके काव्य में 
विरहं का स्वर ही प्रबल है ।) 
अबोध शिशु की भोति जो ओघ पलकररूपी भले मेँ भूलकर 
कपोलो पर लुक पड़ा श्मौर धोड़ देर पश्चात्‌ जो सूखगया २६५ 
भादि श्रौर अंत केवल एक निश्वासमेंही दपा दै। बह रपू 


पना इतिहास कहने मे असमर्थं है घर्थात्‌ उसके विषय मे कुच 


५ नहीं कहा जा सकता । कवयित्री अपते हृद्य की श्रसीम 
न्यथा को गप्र रखना चाहती है । उसका विश्लेषण करना उसका 
अभीष्ट नह) । 
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बादल गरजता हे चौर सार संसार को जगाकर स्वयं चुपहे 
जाता दै । उसकी ध्वनि प्रथ्वी से टकरा कर असहाय की मति 
एक स्थानके दूसरे स्थान तक्र दौड्ती चली जाती ह । वह्‌ सवयं 
नदीं जानती कि वह किधर जा रही है, फिर ब्रह अपना परिचय 
वेसेदे 

समुद्र मेँ उठने अरर गिरनेवाली असंख्य तस्मे श्पता 
परिचय सिधुकोकैसेदै सकती दै । (चर्थात्‌ तस्गों का जन्म 
सिघुसेदी होता हे, उनका च्रलग अस्तित्व ही नहीं; अतः उनका 
परिचय नदीं दिया जा सकता । ) मेरे प्राण पानी के बुलवुतत 
के तदश लर ह । उसकी उत्पत्ति तुम्दीं (नद्य) से हुई शौर वह 
तुम्हीं मे विलीन हो जाता है । फिर तुम्हारी याद्‌ पाने (अथात 
तुम्हारा परिचय पाने) का कठिन काम सुक क्यों दि 
गया है ? 


मेरा जन्म हु्रा परन्तु वही तुमसे वियुक्त होने का कारण 
बना । (जन्म लेने पर भ्रात्मा परमात्मा से विलग होती दै, 
श्रत: जन्म को वियोग माना हे) मे तुम्हारा उच्छं वास हूं जिसे 
यह सांसारिक समीर यर्हो से चुरा ले श्राया है। उसी से 
पीड़ा उत्पन्न हृदं श्रौर मेने उसका अनुभव करिया । मेरा तुम्हारा 
संबंध च्रभिन्न हे फिर तुमने मुभे धकारं से खेलते के लिए 
क्यो छोड़ दिया । (अर्थात्‌ तुम्हारा अंश ह्येकर भी मेँ कयो शरज्ञान | 
ये पड़ी ह|) | 


बालक के अस्पष्ट श्रौर निरथंक रुदन मेँ ही मातारका 
अस्तित्व छिपा हे अर्थात्‌ बालक इस वात का द्योतक दै कि 
उनकी जन्मदात्री माता अवश्य ह । (मनुष्य का होना इस बति 
का प्रमाण है कि उसका बनाने वाला ईश्वर ' अवश्य है ।) चतर 
यद्यपि मूक रहता है परन्तु वह मूक चित्र ही वि्रकार क 








( 11 र) 


परिचय देता है । मेरी खों मे धिपी हई बसु की लड़ी वास्तव 
मरे तेरा ही उपहार हे । 

विरशेष-इस गीत में कवयित्री की रहस्यवादी भावनां 
मुखरित हो उटी दै । उसने अनेक प्रतीको की सहायता से आत्मा 
शौर बरह्म की एकता प्रतिपादित करते की चेष्टा की ह| जव 
अत्मा चौर त्रय दोनों एक ही तत्व से बते ह तो उनका अलग. 
श्रलग परिचय केसे दिया जा सकता ह । 


गीत--२१ (तिन के पुलिनों पर छविमान) 
शब्दार्थ-तुहिन- ग्रोस । पुलिन- तट । श्रन्वेषण-खोज | 
स्पदन--कंपन । संधान- निशाना । पावस-- बरसात । श्रनल-- 
ग्रगिनि | परमागु-षछोटे से छोटा कण । पवि-वन्न । निमिष-- 
पलक । उमि--लहर । वुू--रात । वायुमान--शरीरधारी । रौरव 
नकं । मधु श्रासव--मदिरा। 
भावाथे--इस संसार में मनुष्य कयो राया १ इस जीवन का 
उदृश्य क्या है १ वफ के तट पर जिस प्रकार बसन्त के दिनों का 
प्रकाश भला प्रतीत होता दै या जसे स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली 
वेदना से पीडित सुन्दर प्रतिमा (स्त्री ) श्ाकष॑क लगती है उसी 
भकार यह्‌ जीवन भी मुग्धकरारी हे । इस जीवन मे जागरण श्रौर 
पप्न दोनों का अनुभव होता है । ( जागरण इसलिए क मनुष्य 
नाना प्रकार के काये करता श्रौर स्वप्न इसक्लिए कि यहं 
जीवन नश्वर है) जीवन के श्रंचल मे एक भूला हुश्रा खजाना क्या 
भरथात्‌ मनुष्य को यह स्मरण रहता है कि वह खरगीय प्रणी है 
अर यद्यपि वह मायावश अपनी पू सथिति को भूल जाता 
पतु बह रहता उसी का अंश है । इस जीवन का लय क्या 
र मनुष्य किसकी खोज मेँ निरंतर तल्लीन हे । 
यह्‌ जौवन धूलकण के समान ज्र है परन्तु चाकाश ॐ समान 
अनन्त आशा मनुष्य धता है; जीवन विदु के सदश छोटा है 





(क): 


परन्तु उसमे दुख करा विस्तृत सागर पा है; जीवन एक साधा- 
रण हलचल ह परन्तु मनुष्य कितने ही स्वप्न देखता है, यहं 
पग-पग पर असफलता मिलती रे श्रौर प्रत्येक ससम दुख करौ 
माग सी निकलती है । मनुष्य की कल्पना श्मौर्‌ महत्वाका. 
ताय कांत नहीं। इस जीवन मेंशाप श्नौर वरदान दोनों 
मिले हए ह । 
पता नहीं किसने इस पुथ्वी के परमाणुर्रो से मनुष्य जैसे 
विचित्र जौव की रचना की । इसके हदय मेँ वसंत का सौन्दयं मरा 
हैः खं में रसु. चौर अधरों पर हास्य सुशोभित दे; वर्षा छतु 
का समसत प्यार इस दोटे से मनुष्य के रूपमे अरवतरित हरा 
है । नील नम के समान अनन्त मनुष्य का हृदय है । रग्नि के दो. 
चार धूमिल करणो, पानी की लहर; मन्द्‌ समीर के मोको चनौर 
पृथ्वी के कण से इस मनुष्य की रचना की गई ह । ( इस पद्‌ 
मं “करिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व यह रचित शरीरा, 
वाले सिद्धांत का प्रतिपादन अत्यंत काव्यातमक भाषा में किया 
गया है |) 
यह जीवन भी क्रितना विचित्र ह । मनुष्य की अओंखों में री 
के बड़े-बड़े दिनि ओर वर्षां की भयंकर काली रातं सो रदी 
(अथात्‌ मानव-जीवन भं सुख शौर दुख दोनों व्याप्त द )। 
उसमे श्रमृत कौ मिटास, मदिरा की मस्ती ह शौर कमी न वु 
वालीदुखों की आग दै । मनुष्यके हृदय मँ वज की करता 
अरर मक्खन-सी कोमलता विद्यमान ह । जीवन में पलक के समान 
गतिशीलता, निर का संगीत, असुरं की लहर, सुख का समीर, 
रात का अंधकार चनौर बसंत का श्राशप्र्‌ प्रमात भी मौजूद दै। 
„ मानव-जीवन में देनी ओर दानवी, दोनों प्रकार की विरेष- 
ताए दृष्टिगोचर होतो है। हृदय मे म्ि्रीकीकञद्रता मौर श्राकाश 
की गंभीरता दोनो दी व्याप ह; एक अर स्वम की मलक शनौर 
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दूसरी मोर लकं का अंधकार देखने को मिलता है; एक शरोर 


यदि दहिम की शीतलता ह तो दूसरी श्चोर वड़वाग्नि की जलन भी 
ह । यद संसार कितना विचित्रद। यह मनुष्य राजकुमार की 
भोति सारी सुष्टिका सौन्द्यंले त्पन्न हुश्ा है परन्तु एक 
दिन मिट कर धूल मे सिल जाता दै । 

इतना विस्मयकारी जीवन नष्ट भी दहो जाता हे । पता नहीं 
कौन स्यु कै प्याले तं जीवनरूपी मदिरा भरकर विनाश के श्रधरों 
से लगा कर पिच्ादैता द । (अर्थात्‌ कौन इस जीवन का संहार 
करता हे) । चण-माव्र मे ही यह प्राण नष्ट हो जाते है परन्तु यह 
विनाश अन्त नहीं हे । नष्ट हुए प्राण गुनगुनाते है - श्रमरत्व 
जौवन का च्नन्त है शौर मृव्यु जीवन का विकास है ।' मूत्युके 
रभाव में जीवन का सहव्व ही क्या हे । 

गरे जीवन का लददय बहुत दूर ह । एक वार जीवन प्राप्त 
करके लद्य की यर केवल एक कदम ही चला जां सक्ता है । 
पररबतन की डोरमें वधी हई मँ,ध्येयकी श्रोर खिची जा रही 
ह । रात्रि अ्या-ज्यां गहरी होती जाती है व्यो-त्यों उसके गभ में 
प्रभाते बहता जाता हे अर्थात्‌ रात्रि के खत मं प्रभात काञ्माना 
(नाश्चित हे । श्राकाश से वसते वाले काले बादल जल-कणो के 
र्पमं गिर्‌ कर श्रपना जीवन सफ़ल करते ह । ( कवयित्री 
पारवतन को. विकास का चिन्ह मानती है ।) 

दीपक श्रपने तेल को जला कर प्रकाश फैलाता है । भिद्री मे 
अपने को गला कर एकं बीज श्संख्य रूप धारण करता है । 
सृष्टि का यह्‌ शाश्वत नियम है किएक बार मिटने से सौ वरदान 
मते है । पृथ्वी के कणो का प्रयत्न कथी निष्फल नहीं हुमा । 
राजय शौर अ्रसफलता सें दी जय श्रौर सफलता निहित है । 


विरेष- गीत क पूर्वश मे जीवन की विचित्रता श्रक्गित की 
। भारतीय दशन के अनुसार पंच-तत्वों से जीवन की रचना 
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हुई । इसी तथ्य का प्रतिपादन कवयित्री ने -काठ्या्मक टंगसे 
क्रिया दहे । वह इस बात को स्वीकार करती हे क्रि जीवन नश्वर 
है परन्तु बह मल्यु को विक्रास का चिन्ह मानती दै । मृत्यु द्वारा 
ही जीवन करा महत्व वदृता है, इस वात को उसने कई गीतों मे 
दुहराया दै | 


गीत- २२ (कह दे माँ क्या अब देख) 

शन्दाथ--योवन-सुपष्रमा--युवावस्था का सौन्दर्य | हिमहीरक-- 
गरोस विन्दु । संता्पो-दुलों । मकरन्द पगी--पराग से पनी हृई। 
मधुपरिर्यो--भ्रमपः, तितलियाँ । लजा की कस्णा- स्त्री की दुदंशा । 
श्रजल- लगातार । 

भावाथ कवयित्री के सामने एक विकट समस्या दै । वह 
श्रपनी कविता द्वारा दीन-दुखियों की दुरवस्था का चित्र खीचे या 
वेभव के चित्र। इसका निणेय वह्‌ माँ सरस्वती पर्‌ छोड़ देती दै 
रौर कहती हे -- 

मो भे किस ओर ध्यान द १ एक ओर उद्यान मे कलियां 
खिली दै दूसरी रोर भूख-प्यास से जजर मनुष्य खड, एक 
ओर यौवन का आनन्द है श्नौर दूसरी ओर वबद्धायस्था का दुख 
दे। मे भसे देल १ 

नीले कमलो पर पड़ हुए ओस बिन्दु हंस रहे ह परन्तु दूसरी 
नोर दुखसे युरमाई हृ खों मे सू उमड़ रदे द । 
करिसक्री नोर ध्यान दव 

सुगंधि का पान करते हृए मन्ध्र गति से समीर बह रहा है । 
उसका आनन्द्‌ लेया किसी दुख-पीडित व्यक्तिकी ठंडी आहो 
को सुनकर उसकी च्रोर ध्यान दू रौर उसके दुख मेँ हाथ बटाड ? 

एक श्नीर बसन्त दहै, चासं शरोर खिले हुए पुष्पां से पराग 
ओर सुगंधि बरस रदी है । इस दृश्य का आ्आानन्द्‌ लू यादुखसे 
सुलसे हुए जीवन के पतमर्‌ १२ ध्यान दू 
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पूतो के पराग मेँ सनी हहं त्ितलिर्यो को दद्र या हृदयह्पी 
पिंजडे में वन्द्‌ तरसते हुए जीवनरूपी शुक को देखू अर्थात्‌ व्यथा- 
पीड़ित जीवन की यर ध्यानदृं ¢ 

श्रसंख्य खिली हई कलियों के वीच में हविषी हृई लताश्रों 
के सौन्द्यकामें श्रनन्दलू यादुदिनकी सारी क्रिसी लल्शीला 
नारौ की करुण कथा सुनू ! 

नहं पत्तियों ॐ भूतले मे मँ भ्रमरो के बच्चों को सुलाङया 
पलों के समान कौमल मृत शिशु को देखकर मन ही मन 
दुखी होञ ? 

ठेमों| तेरी इस सृष्टि मेँ कितना वैभव भरा प्ड़ादै। मैं 
उसको देखकर चित्त को प्रसन्न करू या इस संसार में निरंतर 
बुभते हुए प्राणियों को देखू ¢ 

बहती हुई जलधारा के कल-कल रव मेँ पक्षियों का कलरव 
मल जाता ह । इस सुन्दर दृश्य को देख्‌ श्रथवा बन्द्‌ पड़ी हुई 
वीणा या दुखी हृदयो की श्रोर ध्यान दू ! 

निद्रा-निमीलित नेत्रो के साथ खेलती हुई चोदी-सी किरणो 
कोदेखू या वियोग में दुखी श्रपलक् नेत्रो में चिताका नृत्य 
देख" ! 

तुम्हारे राज्य में स्व॑र हा्य श्रौर सुख का राज्य है; इस लोक 
मे रुदन के सिवां कुठ भी नदीं । मेँ दुम्हारा यह वैभव देखू या 
दुखी प्राणियों का दिल दहलानेवाला रुदन सुनु ? 

विरोष- इस गीत मेँ कवयित्री ने कविता की परिभाषादी 
हे । कविता का उद्‌ श्य दुखी श्नौर संतप्त हृदयो को शांति पहचाना 
हे । वैभव विलास भें निमग्न कवि, यदि इस जीवन से दूर रहकर 
किसी कल्पना-लोक का चित्र खींचता है तो बह सच्चा कवि 
कद्लाने का श्रधिकारी नहीं है । महादेवी वमां इस धरा से 
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कल्पना के पंसो के सहारे उड़ने मे कविता की सार्थकता नहीं 
समभतीं । 
गीत--२३ (दिया क्यों जीवन का वरदान) 

शब्दा्थ--उन्मीलन-खिलना, जागना । क्िसलव- परल की 
प॑खुिरय । सिकता--बालू । बात विकम्पिति--वायु द्वारा हिलापा 
हुश्रा । 

भावाथे- रे देव ! तुमने मुभे यह जीवन क्यों प्रदान किया ? 
यह जीवन तो कष्टां का आगार दहै। श्तीत की स्यति सदव 
पीड़ा पर्हुचाया करती है ओौर सोई हुई व्यथायं जाग डरती है । 
इस संसार की निष्टुरता का स्वाद्‌ लेकर विभिन्न कल्पनारूपी 
परियो मुरा गड ' अर्थात्‌ कल्पना का ठेस पर्हुची । 

जीवन में भीषण भँफावात श्राते दै परन्त साथ ही मलय 
सीर भी कलिय का पराग बिखेरता हुश्रा मधुर संगीत की 

ष्टि करता ह अर्थात्‌ एक अओोर यदि विपत्तिर्यौ ओर बाधायं 

तो दूसरी च्रोर सुख भी हे। 

फिर भी जीवन नश्वर है । जिस प्रकार बादलों के परदै पर 
इ द्रधनुष उभर कर विलीन हो जाता है या एलो मे पड़ हुए श्रोस- 
कण नष्ट हो जाते है, ससी प्रकार जीवन भीनष्टदहो जाताष्ट 
ओर यह्‌ विन।श प्रतिपल होता रहता है । 

जैसे बालू म खिची हई रेखा भिट जाती हैया वायुके 
मकरो से दीप बुभ जातादे या कपोलों पर बहती हुई अश्रु 


धारा न हो जाती है, उसी प्रकार इस जीवन का भी अन्त हौ 
जाता है। 


गीत--२४ (नघ मेषो को रोका था ) 
शब्दा्थं--श्रविरल-घने । मन॒ बालशिखी--मन रूपी सयूर । 
प्रतिविभ्बित-परछाईके रूप मे दिखाई देने बाले; विनिमथ--श्रदला 
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बदली । ग्रोरे-- किनारे । निस्पन्द-शांत | स्मित मुष्कराहट । 
ता्धो--कामना््रो । निर्वासित--निकाला हुश्रा । ब्रस्फुट ममैर-- ' 
पत्तिर्यो की खड़खेड़ाहट । मुख जोहना-राह देखना । 

भावाथं--जब पपीहे का हृद्य, आकाश में नए मेधोकी 
हाया देखकर बालकों की आंति द्रवित दौ रहा था, मचल रहा था, 
तो पपीहे की इस बालोचित प्रवृत्ति परमेरे हृदयमें करुणा 
उतन्न होती थी श्रौर मेरो श्रांखों मवसे दही आंसू बराबर 
श्राजाति थे जैसे सावनमें घटार्ये धिर आती हो । ठेसा लगता 
थाजैसेकिसूयंकी किरणं जो सुनहली हैँ तितली केस्गोंको 
चुरा रही हों । एेसी स्थिति में मेरी पलक तित्तली पर हाया करने 
के लिए व्याकरुत्त हो उठती थीं । 

(चातक की पीड़ा को कवयित्री श्रपनी ही पीड़ा सममती हे । 
चातक की पीड़ा देखकर उसके भी असू निकल श्रावे हं । तितली 
कै मनोरम रंगोंकोसू्यं की किरणं लिएलेरही है रतः उस 
कोमल जीव को शांति पहुचाने के उदेश्य से कवयित्री ्रपनी 
पलकों की छाया उस पर करना चाहती है । कल्पना बड़ी 
मामक दहै ।) 

रात्रि गहरे निश्वास ले रही है शौर इस गति के कारण द्रवित 
होकर अकाश मे तारे निकल श्राये हैँ । इन तारो के आसुरं को 
मेरा मन सम्दाल-सम्दाल कर रख रहा हे । लज्ञा जो नवीन हे, 
कलियो से लाली मोगकर श्राकाशमें भर देती हे । मेरी सदु पुल- 
कावली के कारण ही जीवनरूपी प्याली भरकर छलकने लगती 

। भाव यह है कि प्रातःकालमे संसार मं नवजीवन का संचार 
हो जाता है तथा श्मानन्द्‌ श्रौर उत्साह फल २।६॥ ह । 

(राधि के समय तो कवयित्री भी आसु संजोती रहती है । 
प्रातःकाल कै द्वारा उसके जीवन मे श्राह्याद्‌ तथा स्पत आ 
जाती है) । 
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जिस समय च्राकाश घने मेघो से ह्या जाता (बो 
कार्‌ जैसे नममण्डल सुका-सा पड़ता ह) उस समय मेरा मन 
श्मज्ञात वेदना से,भर जाता है । बादल जोसं से गरज रहै दै, 
विजली वेसुध होकर नाच रही है, जैसे बिजली कै सत्य पर 
वादूल ताल दरदो । उस समय वाल-मोरनी की तिमर 
मन संगीत के मधुर स्वरों से भर जाता है । जैसे मोरनी बादल 
कीटा से मोदहितहो जातीदहे वैसे ही मेरा मनमयुर संगीतमय 
हो जात्ता हे । 

(कवयित्री के हृदय की वेदना श्रौर संगीत आकाश में धते 
छाये बादलों तथा बारबार चमकती बिजली के कारण घनीभूत 
हो जाते है) । 

जवर संसार की वास्तवरिकता--उसकी निष्ठुरता श्रौर दुल 
से मेरा परिचय हुता, तो मेरी मनोदशा विचित्र थी । मेरा मन 
करुणा से भर गया था | करूणा के कारण मेरा मनमिश्रीके 
समान घुल जाता था श्मौर असुश्रों की धारा बहने लगती थी। 
मेरे मनरूपी शीशे पर सवका दुख-सुख एेसा लगता था जैसे कि 
मेर ही दुख-सुख हो । एक समान प्रभाव सन ऊँ दुख-सुख का 
पडता था । दूसरों के दुख-सुख को भँ श्रना ही दुख सुख 


सममती थी । 

(पड़ा क कारण कवयित्री का मन पिघल जाता था । समस्त 
प्राणियों के दुख-सुख को वह श्रपना ही दुख-युख 
समती थी । 


कटा चुभा किसी क तद्पते द हम (्रमीरः 
सारे जह का ददं हमारे जिगर मे दहै। 
म स्वयं श्रपनी लघुता से परिचित थी श्रौर पीड़ा तथा 


करुणा असीम होकर युममे समाई धी । मेरी लघुता से इन 
सीमादीनो (करुणा-पीड़ा) का परिचय इया था । यह्‌ करुणा 
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ननोर पीडा बदले मे मुभसे मेरे रसू मँगती है । चरतः प्रस्येक 
पल श्रसु्नों का विनिमय होता रहता था। मेरी पीडाश्रौर 
करुणा ओरघुश्रों के रूप मँ परिवतित दो जाती थी। पीड़ा जब 
शरघुध्ों को धारण करके सामने आतीथी तो देखा लगता था 
क्रि मानो दोनों शिशु दै श्रौर क्रीडा-मग्न होकर बदल गये हां । 
मेरा मन च्राश््वयं मान रहा था, श्र्थात्‌ श्राश््चयं से भर जाता 
था । संसार मेरी पीड़ा कोर्मोगि रहा था। 

( पीडा के कारण कवयित्री के रसू निकल पड़्तेथे । उसे 
इससे आश्चयं होता है ओरौर संसार को कष्ट होता था )। 

संसाररूपी चित्रपटी की दो कोरे थीं-रथात्‌ एक शरोर . 
विस्मय श्रौर दूसरी अरर पीडा । सष्टिकत्तां का वेभव मेरे दुख 
के बिना सूना था क्योकि कोई इस दुख का अनुभव करनेवाला 
न था श्मौर मेरी पीड़ा के बिना उसकी सुषमा फीकी रहती क्योकि 
मेरे चिना पीड़ा का अनुभव करनेवाला न होता । न जाने क्रिसने 
मेरे अनजाने में आकर मेरा भोलापन चुरा लिया, उस सरलता 
को हर लिया तथा ठस भूले हए सपने को फिर किसी ने जगा 
कर चौंका दिया । 

( पीड़ा तथा विस्मय इस मन तथा संसारके दौ ओरुछोर 
ह । इनसे तथा इनक्ते प्रमावित स्वप्नो से मेरा जीवन अनु- 
भणित हं ) । 

यह करुणा की घटाय उमड़-उमड़कर कण-कण मे नवजीवन 
बरसा जाती ह । मेरे मन के लघु-बन्धन में बे करुणा की घटाय 
शान्त तथा निस्पन्द भावसे पड़ीसो रदी ह। इस करुणा के 
अस्तित्व कै फलस्वरूप मेरे नेत्रो से ओंसुश्रोंकी धारा वहने 
लगती ह । मेरा लघु सुख मेरे ओट पर युखूकराहट के रूप मे 
नाच रहा है । तथा सेरा दुख र्ोुश्नों का रूप लेकर अभिनय 
केर रहा हे । 
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( कवयित्री का हृदय करुणा से परिपूणं ह । उसका सुख 
उसके श्रोठों के हास्य तथा उसका दुख उसकर ओरँखो के पूर 
रूपमे प्रकट है )। 

मेरी इच्छार्ये, सार्धे जेसे मेरी लघु निश्वासों के रूप प 
कम्पित हो उठती हो । मेरे सीमित, होट ते मनम मेरा सपनो 
का स्पन्दन हो रहा दहे । ( कवयित्री का स्वप्र, उसकी श्राकांा 
श्मपने प्रियतम से मिलने की ।) मेरा वैभव श्रपार हे।म 
परमात्मा का रंश हूं अतः महान हूँ । मेरा वैभव स्वयं मुमपे 
्मपरिचित है । मेरा जीवनरूपी समुद्र बालू के कणो में परिवतित 
हो गया है । 


( कवयित्री कहती हँ कि मेरी अभिलाषा ( प्रियतम से 
मिलन की) मेरी निश्वासों से ही प्रकट ह | जग युके 
्रपरिचित हे ¦ ओर मेरा जीवन निस्सार-सा है )। 


प्रभात नित्य अपनी हसी विखेरता हुश्रा श्राता है । संष्या 
दीपक जलातौ हई त्ती है । दिन सोना बरसाता हा ठलता 
हे । रातमेश्रोस की वृदं उसकी मुर्कराहटकेरूप में शती 
ह । से तो यही प्रतीत होता है कि निर्‌ बहते समय श्रपनी 


च ध्वनि से मेरे अनन्त पथ में सद्‌ा संगीत प्रवाहित कसे 
रहते हं । 


(कवयित्री को प्रति के समस्त श्रवयव वैभव तथा जीव 
से पूणं लगते है ) । 

मेरे निश्वासो को गिनते-गिनते जैसे स्वयं श्राकाश की पलक 
मप जाती तारोका्चिपजाना दी जैसे ज्ाकाश की न्द्र 
काश्माजाना है । मेरे विरक्त हृदयरूपी श्रंचल मं सुगंधयुत्त 
समीर्‌ भर जाती हे। मेरे चिर सहचर चन्दर तथा तारे आदि मागं 
मँ मेरी प्रतीक्षा कर रदे है 1 किन्तु तोभी न जाने क्यों 
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एकाकीपन का अनुभव रती हूं चनौर मेरा सन पने सूनेपन पर 
सदा रोया करता हे । 

( प्रकृति का सौन्दयं उसे मोहने का प्रयत्न करता है । किन्तु 
तौ भी चिर-परिचित प्रक्रत के अवयवो के होते भी कवयित्री 
अकेलेपन का अनुभव करती ह ) | 

संसार के कण-कण में विखरे श्रपने सौन्द्यं तथा वैभव को 
मै कभी पहिचान न सकरी । मुके पनी लघुता का आभासहे। 
उस लघुता कौ च्रकथ कानी से मेरा परिचय है । श्रपने नन्ै-से 
प्रणो के अकाश में ओँ अपने प्रियतम को द्द्‌ रही हूं । 
मेरा मन हीरे कौ प्याली मेँ बालू मांगता है अर्थात्‌ पीडा 
चाहता दहे । 

विश्व के समस्त वैभव का मसं मै नदीं सम सकी 
अंधकरारमें प्रकाश की खोज कर रहीहँ। मेरा हृदय पीडा 
मांगता है। इसी के द्वारा मुके श्रपने प्रियतम की प्राप्ति 
होगी । 

गौत--२५ (प्राणों के अंतिम पाहुन ) , 
शब्दाथं--वारिद-- बादल । श्रान्त--थका। श्रज्ञात लोक- 
्राक्श | छाय्रातन-ङ्खाप्रा क शरीर बाले। निष्पन्द-धढडकन । 
भावाथं- है प्रणो के अन्तिम श्रतिथि (ब्रह्य) तुम एसे 
बादल वनकर यहां आना जो चांदनी में घुला हृश्रा हो किन्तु 
अञ्जन के समान फिर भी काला हो तथा जो विजली की मुस्कान 
विघ्ठाता हो शरौर जो सुगंध-वायु के पंखों पर उड़कर आकाश 
मे चिर कर द्वा जाता हो । तुम मेरे हृद्य मे घने बादर्लोकेरूप 
म प्रकट होना । 

जेसे थे हुए यात्री पर छ्याया-रूपी रात्रि पनी शान्ति तथा 

शीतलता ह्या देती हे श्रौर उसकी बोमल पलकों पर निद्रा रूपी 
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मधु दुलकाती है उसी प्रकार हे प्रियतम । तुम मुमयेभी 
अचेनता भर दो । एक नशा-सा, एक खुमारी-सी तुम मेरे हृद्य 
मे वस कर पैदा करदो । 

जेसे किरणे आकाश मे िप-दिपकर उतर श्राती हों । प्रभात 
के समय कलिर्यो खिल जाती है, जैसे किरणें उनके हदय को 
खोल कर मधु पीकर अपनी प्यास वुाना चाहती हों। है 
छाया के समान ररीरवाले ! तुम ेसे दी दिप कर मेरे हृदय मे 
राना रौर बस जाना, चुपके से दिप जाना । 

सभम तुम्दं मन-वाञ्छित बस्तुये मिलेगी । मेरी पुतलियों मे 
करुणा का अनन्त मधु तथा सुषमा की लालिमा भरी हृ ै। 
मेरी जीवनरूपी प्यालौ इनसे लवालव भरी हे। उसे पीकरहे 
प्रियतम ! तुम श्रपने मन को शीतल करना । मै पौड़ से परिपृणं 
प्रेमिका हं | 

सपने रपन्दित हृद्य के साथ जो हिम के समान जड़, नीला 
तथा शान्त है, तुम ्राञ्मो । मेरे जीवनरूपी दीपक को उसमे 
रख कर तुम भ्रकाशायुक्त तथा प्राणमय बनाना । तुम्हारी शीतलता 
पाकर मेरा हृदय भी धीरे-धीरे. शीतल हो जायगा । मेरे 


दीपक की गर्मी तुम्हारी शीतलता से कम हो जायगी, इसकी 
चिता मतत करो । 


करुणा, पीडा तथा सुमा की निधयो युगो से संचित 
कर री हं । तुम शरपनी सहानुभूति द्वारा इन सवको मोल ले 
लेना । इन व्यापार की बातों को अब समाप्र होना चाहिये। 
( कवयित्री प्रियतम से मिलने को श्त्यन्त व्याङ्कल है ) । 

यह विश्व श्रनन्त लय से 
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इस संपारमें दुख चौर सुख अनेक अतिथियो कौ भोति 
रति जाते रहते द । मेरे जीवन के त्तण-क्तण में असीम कोलाहल 
व्याप्त हौ जाता दै। तुम मेरे हृदय में शांति बनकर समा 
जाश्रो | 

तुम्दारी हौ छपा से दिन में सूयं श्रपना प्रकाश फलातां हे । 
शरीर इससे संसार में नवजीवन का संचार होता है । तुम एक 
देसे अतिथि हो जिसकी भ्रतीक्ञामे श्रगणित नेत्र लने हुए 
है, प्रत्येक सस्त को गिनाजा रहा हं, इस प्रकार तुम्हारी प्रतीन्ता 
हो रही है । समस्त संसार तुम्हारी प्रतीक्ता में व्याकुल हे । 

[५१ ~ म ४4 
ग।त--२६ (अलि केसे उनको पाड) 

शब्दार्भ--चित्रपटी-- चित्रशाला । मानस- मन । 

भावाथ हे शरलि ! मै प्रियतम को कैसे पां १ वह शसू 
करूप मे मेरे नेत्रां मे वहते दै । ठेसा वह इसलिए करते ह जिले 
सँ उन्दं पलक ॐ वंन मे न वाघ सकर श्नौर पदता । 

जसे बादलों मे बिजली चमक कर दिप जाती हे वेसे दही 
उनक्री शौ भाएक क्षण के लिए खो मे खाकर दिप जाती हे । 
इससे म चित्रपटी पर उनके रूप श्रौर सौन्द्यं को आांक नहीं 
पाती । प 

चन्द्रमाकी किरणों मे जो उलमी हृई-सी प्रतीत होती है 
उनमें प्रियतम की श्रामा समाई हुई हे । मै परत्यक षण खोजती 
किरती हूं रौर तव मी उन्द पहचान नहीं पाती । 

सागर की लहरं जसे थपकी के रूप में उसे सुलाने का प्रयत्न 
करती हों । बह टीक्रसे जाग ही नहींरहेद्ै तो श्रपनी करुण 
कथा उन्हें केसे सुनाङं ? । 

प्रियतम तारक-बाला्नों की अपलक चितवन बनकर इसलिए! 
भते ह कि अनन्त दूरी के कारण मेँ उनकी छाया मौ न चन्‌ सङ्घ 
अर अकुलाञ। 


-प८ 
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वह मेरे मानल-उच्छवासों के रूप मेँ ्राकर छिपते है । सासं 
के रूपमे मैः उनका दर्शन तो करती हँ पर उन्हे सोक नहीं 
सक्रती । श्वासके रूप यदि वह आते हतो प्रश्वासके रूपमे 
चले भो जाते ह । अतः मेँ श्त्यन्त दुखी ह । 
वह मेरे मनमेंस्मृतिकेरूपमे सदा रह कर खटका करते 
है । जेसे वह चादते हो करम उनकी निष्ठुरता क्रो भूल न पाञं। 
वह चाहते हँ कि मुफे सद्‌ा उनका स्मरण बना रहे । 


गीत--२७ रिय इन नयनो का श्रु नीर) 
शब्दार्थ --श्राविल--घुःधला । पंकित- मैला । फेनिल- फेने. 
दार । व्रृषित--प्यासा । नीरज- कमल । सित- सफेद । मीलित-- 
ग्रधखिला । विकसित-खिला हूुश्रा। 
भावाथ- हे प्रिय ! मेरे इन नेत्रो का बहता हुमा जल दुख से 
घर घला तथा सुख के कारण मेला हो गया दै । युगोँसे अधीर 
हौ कर्‌ यह्‌ बहता दै । जैसे तण-मात्र मे बुदवुदे विलीन हो 
जति हं वेसे दी वह फागदार जल श्रपनी अधीरता छिपाये द । 
(षीड़ाके कारणनेवरों से जल प्रवाहित है। इसमे घुखद्‌ 
स्वप्न उत्पन्न होकर शीघ्र ही विलीन हो जाते ह ।) 
इन अंसु का जल जीवन.पथ के कठिन धरातल को वनी 
गति से सरल रौर जलयुक्त बनाता हे । युगो से प्यासे किंनर 
कौ यह्‌ शीतलता प्रदान करता है । अरश्र पवित्रता ओर कोमलता 
लाते है । 
इस मे यह श्वेत कमल उत्पन्न हुश्रा । यह अत्यन्त कोमलः 
सङुचाया तथा खिला हृ्रा है । सौरभ क समान इसमें मधुर 


पीडा व्याप्त द । ठेसा यह मेरा जीवनरूपी कमल ह । (श्वेत 
कमल =्रा्सा) । 


इस कमल (राला) 


मे नामकोभी श्रात्मा 
निष्कंलक है । इसमे ज कीचड़ नहीं है । श्रा 


लका एक्‌ कण भी नहीं ठहर सकता । 
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मंकी भीरयीइस पर गुजार नहीं करती । आत्मा पविच्र 
तथा निष्पाप दै । संसार की अपवित्रता तथा बुराई का इस पर 
श्रसर नहीं पड़ता । 

तेरीकृपासेही यह खिला दै। इसका विक्रसित होना तेरी 
चितवन से संभव दै । तुम्हारी श्वासो से इसका स्पशं हृश्रा-हे । 
श्रथात्‌ आत्मा परमात्मा का चरंश है । 


गीत--२३८ (धीरे धीरे उतर क्तितिज से) 
शब्दार्भ--वलय--चेरा । श्रवगुरुठन धूःधट । मुक्ताहल- मोती । 
श्रभिराम--मुन्दर । पदूर्मो--कमलों । किकणी - धु घरू । तरंगणि- 
लहर । श्रभिसार-प्रोमौ तथा प्रेमिका का प्रोम-मिलन । श्रभिसा- 
रिका-परेमिका । 
भावाथं--कवयित्री अपने प्रियतम (नह्य) से मिलने को 
शुक ह क्योकि वसंत छतु मेँ समी स्तर्यो अपने प्रियतम से 
[मलने को इच्छुक होती है । दे वसंत.रजनी ! तू धीरै-धीरे क्ञितिज 
उतर । रात्रि में निकले तारागण जसे तुम्हारी नई गुःथी हई 
| भोटी के सदृश हों । प्रकाशयुत चन्द्रमा ही जैसे तुम्हारे शीश में 
। गा नया पुष्प हो । बादलों के बीच जो श्वेत किरणों का वेस 
| £ वही तुम्हारा घूंट दो । हे सुन्दर मिलन की रात्रि! तुम 
| भपनी चितवन से सुन्दर मोती विद्वा दो । 
तुम पुलकती हई चआच्रो । मेँ अपने प्रियतम से मिलना 
पाहतौ हूं । तेरे पैरो कै नूषुरों की मर्मरष्वनि आती हो । भरो 
गुञ्जित कमलो की तेर करधनी हो । तेरे चरणों की गति में 
| साई की तरंगे भरी हुई दों । ह सजनी ! तू अपने.खदुहास से 
पदीकी धारा बहा दे । हे बसंत-रजनी ! पूरा श्ंगार करके 
ऽतर आ । 
तेरे रोम-रोम मे पुलकित स्वप्न व्याघ्र हों। तेरे हार्थो की 
गी अजिल में स्पृतिया भरी हई हो" । मलयानिल ही तेरा 


॥. 
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दु््राहो। त्‌ कालीद्लायाकेसूपमें फिर तथा विष्व के लिषए 
इस प्रकार संकेतस्थल बन जा। हे वसंत-रजनी, तू सकचा 
हृद भा। । 

( प्रियतम से प्रेयसि का संसगं होने को है अतः वंत. 
से सकुचति हुए श्राने को कहा गया है । ) | 


नदी का हृदय (उसका जल वार-बार सिहर-सिहर उठता ' 
हे (लहरो के रूप मे) । प्रथ्वी पर च्रमृत-दान करने को पुष्प खि 
जाते है । ेसा लगता है जैसे प्रल्येक . पल फिर फिर कर लै 
श्राता हो । प्रियतम की पग-ध्वनि लुनाईदे रही है श्रत यह 
थ्वी शोभायमान है । हे वसंत-रजनी ! तू सिहरती हई ् । 

विशेष-- कवयित्री ने बसंत-रजनी का बड़ा मनोरम चित 
सखीचा हे । बसंत-ऋतु मे प्रायः स्तर्यो परतियो' से मिलने को 
अधिक उत्कंठित होती है । (शरत्यन्त स्वामाविक तथा कोम 
भावपूणं वणंन हे ।) 


गीत--२६ (पुलक पुलककर सिहर सिहर तन) 

शब्दार्थ-शेफाली--एक पौधा-विशेष । प्रवाल मृगा । पाटल- 
एक पोघा-विशेष । इन्दीवर नील कमल । वानीर- वेत का वृप्‌। 
निहाग--एक राग विशेष; उन्मन--ग्यादुल । 

भावाथं-्राज मेरा 


हृदय क्यों बार-बार पुलकायमान दी 
जाता है, 


शरीर सिहर उता है तथा ने मे वार बार श्रौता 
जति ह १ शेफाली क्यो सङ्कचाती-लजाती खिल रही है १ मौली 
ॐ एल अलस भाव से प्स्येक डाली पर कयो खिले & १ छ 
म छाए हए नये मूग, ठेला लगता है, जैसे काले तथा सफेद त 
से जाली बुन दहे हो । मधुको से पूणं अलसा हवा वह रदी 


› जैसे बह धीरे-धीरे मधुक्णां को गि सिगार 
फूल पृथ्वी पर मर्‌ रहे है । न रहीहो । हर 








( ९ 


(प्रिय के श्रागमन के कारण मेरा हृदय नन्द्‌ चौर हद 
से भरा हुत्रा हे । प्रकृति भी प्रसन्न दै )। 

कोयल की सधुमय वंशी बोल उटी । सधु-मक्िर्यो प्रसन्न 
होकर भनभनाने लगीं । ठेसा लगता हे किजैसे लाल पाटलका 
वत्त अन्धकार पर रोली विखेर रहा हो । मानो रात अपने कमल 
रूपी नेर से ससेवररूपी दपण को ्रपने खरदुल अंक मे धारण 
करफे अपने सोदयं को देख रही हो । 2 10 

(भृति भी जैसे मेरे प्रियतम के स्वागत के लिए सञ्जित दहो 
गह दे,+---- 

तारे शरस बनकर मेरे हृदय मेँ श्राति ह । एसा लगता है जेसे 
पुष्प मेरे हृदय सें सेज विहा रहे हो । बन के कम्पित वेत के धत्त 
जैसे रह-रह कर करुण गीत सुना रहे हो । ( वेत क चर्त से हवा 
जव होकर गुजरती दहै तो संगीतमय ध्वनि होती हे) निद्रा 
वेचैन होकर विचरण कर रही है रौर पने स्वप्नं को संचित 
 करकेलौटरहीदहै। 

मु अपना जीवन जल-कणो से निर्मित जान पड़ता हे । 
फेसा लगता हे करि इन्द्रधनुष में मेरी इच्छा वसी हई दै । 
संसार देसा धूमिल है जसे सजल घने मेव । यह विश्व चिरनूतन- 
तथा करणा-युक्रत-सा लगता है ! दे अतिथि । तुम बिजली के 
रूप में आश्म ओर मेरी पलकों मेँ समा जाश्नो । 

(कवयित्री प्रियतम के वियोग में त्प रही हे । वह्‌ अपने 
प्रियतम से मिलते को प्रतिक्ठण व्याकुल ह । उससे मिलना 
चाहती हे) | 

गीत--३० (तम्हं बोध पाती सपने मे) 

शब्दार्थ संसति- संसार । श्रजर-जो कभी बढा न हो 

(बह्म) । श्रालोक--परकाश । 


(@ २) 


भावाथं कवयित्री कहती है कहे प्रिय ! यदिन तु 
सपना मँ बोध पाती तो उस अपने छोटे क्षण में त्रपते सारे जीवत 
की प्यासु बुभा लेती। श्र्थात्‌ मेरी मिलन की इच्छा पूरी हो 
जाती । मै वषा ऋतु कै मेधो के समान उमड़ कर्‌ बरस पड़ती | 
शरद्‌ की रात्रि के समान मँ नीरवता से विर ्राती ¦ मँ संसारके 
समस्त विषाद्‌ कौ, जो मेरे; हृदय मे समाया है, श्रपन शपुर् 
से धो डालती अर्थात्‌ संसार की पीड़ाको मँ श्रपते  श्रषुरौ पै 
व्यक्त करती। 1 हि 
` अँ पने मधुर राग से समस्त बिश्व को सुला देती | सौर 
के रूपमे पृथ्वी के कण-कण में वस जाती। श्रपने जर्जर जीवन 
ममे संसार का क्रदन हेँस-हसकर भर लेती । र इस प्रकार म 
विश्व की पीडा ओर करुणा को, जो प्रियतमं ऊ वियोग 


८ ^ "ब "4. 
^ मे ससुर के रू मे सवक्ती सीमा बनकर प्रकट होती । 


सयुद्र का आर्पार नदीं है । मे चअसीमित श्लोक कौ लहर कै 
रूप भे सम्मुख त्ती । मेँ अपने मे तारों से युक्त आकाशा धिषा 
रखती । ( 

(यदि मेरा तुमसे प्रियतम, मिलन हो जाता तो लहर (नदिय) 
भी मेरी बाट जोहतीं, तारागण मेरा प्रकाश चाहते |) 

शाप सुमे वरदान बन जाता । पतभड्‌ मुभे सदा रहनेवाला 
वसंत बन जाता । पते छोटे प्राणों के स्पन्दन मेम न जति 
क्रितने स्वगौ का निर्माण करती । 

( प्रियतम के मिलने पर शापभी वरदान करूप में बदल 
जाते । सदा बसंत ऋतु मेरे लिए रहती श्रौर श्रनेक स्वगं भरे 
लिए निमित हो जाते) । 

मेरी श्वासे तुम्हारी अमर कहानी कहती है । प्रत्येक गत होता 
हा परल अमिट निशानी वन रहा है । हे प्रियतम ! यदि तुम 
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मिल जातितो मेँ श्रपने हौदेसे वंधनर्मेसौ वार सक्ति बोध 
लेती । 

(मेरी वासो में करुण कथा छिपी है । तुमसे मिलने पर 
मुक्ति तो मेरे अधोन दाती के समान हो जाती )। 

गीत--३१ (कोन तुम मेरे हृदय मे) 

शब्दार्थं -निलय--छ्िपने का स्थल । घनसार-- कपूर । 

भावाथे- तुभ मेरे हृदय में कौनदहो ? मेरी कसक भें कौन 
नित्य मधुरता इस प्रकार भर रहा ह करि जिसे कोई रेख न सके ? 
ओसुश्ों के रूप में मेरे नेतरो से कौन वार-वार श्ननजाने ही घुमड- 
घुमड़कर बरस जाता है ? स्वणे-स्वप्रो का निर्माणकन्तां.मेरी 
नींद के सूने घर में समा गया है । मुभे यह ज्ञात नींद किमेरे 
हृद्य मे निवास करते वाले तुम कौन हो ? 

(मेरा प्रियतम मुभमें समाया है । आहो मे उसका निवास 
३ । ओषु के रूप में वह प्रकट होदा हे । मै उस प्रियतम का 
स्वप्न दैखती हँ) । 

मेरे निश्वास किसका निरंतर श्नुसरण कर रहे है १ किसके 
पदचिन्द को चूमने कौ यद्‌ श्वास कफिर-फिरकर लौटते ह १ 
किसने मुके प्रेम-पाश में वंदी करिया रौर अव स्वयं श्रपनी विज्ञय 
मं वघ गया है । | 

एक करुणापूणं अभाव मुभे है मौर उसी भें दृष्नि का संसार 
संचित है । संसार की वपि मेरे मन में समाई है। विश्व का 
एक छोटा क्षण भी मुभे मोक्त के सेकड़ों वरदान दै रहा है। 
अपनी मधुर पीड़ा में दी मेने अपने प्रियतम को पा-लिया ह । 

मेरे हृदय मे दूर से श्राति हए संगीत की भोति न जाने क्या - 
गूजरहा है १ राज श्रपने को खोकर मेने मपते खोए हृए ्रिय- - 
तमकोपा लियादहै यह तो बड़ी विपरीत तथा विचित्र बात 
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हृद । क्या विरह्‌-रूपी रात्रि उदय होते हए भिलन-रूपौ मधुर 
दिन में स्नान कर आ है! 

(्रपने को पूणं रूप से समर्पित करके सने प्रियतम को पा 
लिया हे । पीड़ा में सुलसते क बाद दी युके प्रिय का दर्शन टु्ा 
है) । 

घनघोर चअरंधकारमें स्थिर प्रकाश की प्रतिमा चमचमारही 
हे । राज तो उ्वाला से सुगं धित कपूर बरस रहा है । मुभे तो 
केवल एक भकार--प्रियतम की भंकार--जीवन चौर मृत्युम 
सुनाई देती है । 

मेरी पीडामें भी तुम्हारा ही माधुयं सुरक्षित हे । जीवन श्रौर 
सत्यु मं तुम्हारा ही दृश्य दिखाई देता है । तुम्ही मेरे हृदय में 
समाये हो । ) 

जीवन में दुख श्रौर सुख मौन भाव से मेरा श्रंगार कर रहै 
है । आकाश सूम-मुमकर विनम्र पृथ्वी को ग्वं के साथ त्रपा 
प्यार दे रहा है । श्राज पुलकित सृष्टि क्या लय मे अभिसार 
करने चली हे १ तुम मेरे हृदय से कौन हो? 

` (पृथ्वी पर ईश्वरीय प्रकाश छाया है । मेरे जीवन मे विरह 
ओर मिलन का अस्तित्व दहै। मेरा प्रिय मेरे हृदय मे वसा 
हा हे।) 


गीत-३२ (विरह का जलजात जीवन) 


शब्दार्भ-- जलजात- कमल । निरुपम -- उपमारहित ! श्रावास- 
लल | 

भावाथ मेरा जीवन विरहरूपी कमल है | इसका जन्म 
वेदना से हरा हे मौर इसका निवास.स्थान वेदना है । दिन तो 
इसके गिरे हृए आसुरो को एकत्रित करता है श्रौर रात्रि उन 
गिनती दै । मेरा जीवन विरदरूपी कमल है| 
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मेगा हृदय सुनोरा कोषे त्रा नेत्र रसुं करी टक- 
लाल है । सेरा मृदु गात कणिक है, क्षणमंगुर दै। यह वैसे दी 
बना है जैसे मेघ जलकणो से वनते दै । मेरा जीवन विरहरूपी 
कमल हे । 

वसंत ऋतु पते मधुकण देते ही लुटाती हे जसे वां ऋतु । 
ठेसा लगता हे जैसे कर्णा बरसात ही ओरसो की बाजार हो । 
मेरा जीवन विरह से खिल हुए कमल के समान है । 

(कवयित्नौ को लगता है कि जेते अपनी करुणा के कारण 
वसंत मौर बरखा ओष तथा मेहके रूपमे श्रश्र॒ तरिखेरते | 
कवयित्री के हदय सें विरह च्रौर पीड़ा समाई हे) । 

काल इनको रओँसु्रौकाहारदै गया है तभी तो पल्ल भरमें 
ही सेर रसू गिरने लगते है । स्वयं वायु श्रपने निश्वासों हारा 
मेरी करूणए गाथा पृषती है । घर्थात्‌ मेरा जोवन करूणा से 
परिपणे है । वायु मेरो दी करुणा के कारण श्वास भरती हे । 

ह प्रियतम ! यदि यह प्राण आज तुम्हारे हो सके । तुम्हारे 
हास्य को देखकर मेरा जीवन पुलकित हौ सक । यदि ला हौ 
सके तो कितना अच्छा हो । मेरा जीवन विरह का जलजात हे | 


गीत--३३ (बीन भी म ठम्हारी रागिनी भी ह) 

शब्दार्थ निस्पन्द स्थिर । स्पन्दन--कम्पन । प्रवाहिनी-- 
नदी । शलभ पतिगा । प्रप्तर-- प्थर्‌ । मधुप- मदिरं पीने बाला 
विस्मृत मूल । स्मित--हास्य 

मावा हे प्रियतम, मै वम्दारी बीन भी हं ओर उससे 
निकली रागिनी भी द । मेरी अचल कस्पहीन न्द्र कण-कण मे 
व्याप्त थी । संसार प्रथम स्पंदन में मेरा प्रथम जागरण था। 
प्रलय मे भी मेरा पता हं श्नौर जीवन मे भी मेरे पद्चिन्ह मिलते 
है । मै वह शापं जो दधन मे आकर बरद्नस्वर्प ह्यो गया 
ह । मे नदीका तट भी हूं मर तट-रहित नदीभी हृं । 


(अः 


(चात्मा ब्रह्य से तादात्म्य जोडते हुए अपना श्रस्तित्व बने 
रखती है । ्रात्मा परब्र का अंशी हौ अरत; ब्रहनसे उसकी 
घनिष्टता है) | 

मे वह प्यासी चातक हँ जिसके तें मे बादल हैं अर्थात्‌ 
जिसके पास अत्त शरभ्रुतर का कोष हे । सँ वह परिगा हूं जिसके 
हृदय में निष्टुर दीपक समाया ह्याह । दीपक पतिगे को जला 
देता ह श्रतः वह्‌ निष्टुर्‌ तो हुता ही । मँ उस बुलबुल के समान 
हं जो अपने हृदय में फूल के प्रम को द्धिपाये हये है । मेँ वह 
चलती हृं छह जो शरीर सेमिल कर भी उससे पृथक 
शरभा अरितित्व रखती है । भँ तुमसे दूरमी हँ नौर फिरिमी 
खण्ड सौभाग्यवती हूं । 

( आत्मा परमात्मा का तादासम्य पाकर भी अपना स्वतन्त्र 
श्रस्तित्व रखती है, अपना महत्व रखती णा 

मे वह अग्नि ह जिसकी भाप से जल-विन्दु दुलकते हें । प 
वह्‌ शूल्य ( आकाश ) हूं जिसके लिए पलक पौवडे विद ।भे 
वह्‌ पुलक हूं जो कटोर पत्थरों के बीच पला दै। मँ वही 
प्रतिबिम्ब हूं, जो धार के हृदय में व्याप हे ।ै नीलमेघ भीद 
ओर उसके बीच म चमकनेवाली सुनहली विजली भी ह| 
, भें अनन्तक विकास काक्रम भी हू, चरर उसका नाराभी 
हं । मै त्याग का दिन भी हू ओर मोह की पराकाष्टाका श्रंधकार 
भीहं। बीणा के तार कां आधात, मकार, गति सभी ह । 

ही मदिराका पत्रं मदिरा हू, पीनेवाली हूँ ओर उसका 

नशा हूः मोरा वेसुधपन हँ । मे ओंठ भी हुं मौर ओट के बीच 
ॐ सुन्दर हास्य कीर्चोद्नी भी ह| 
{ ासमा सथेव्यापी हे । शास्मा सदा परमाम से मिलना 


चाहती है । इस कविता मे आध्यान्मिक-रहस्यवाद्‌ अपते त्यन्त 
सुन्दर रूप में मौजूद हे) । 


९ ०५९ 
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` गीत--३४ ८ रूपसि तेरा घन केशपाश ) 

शब्दार्थ --रूपसि--रूपवती । धन-केश-पाश-- घने वालो का 
गुच्छा या समुदाय । सद्यस्नात--श्रभी नहाया दुरा । उच्छ व्षित-- 
हिला दृशा | वक--बगुला । त्ररविन्द--कमल । केकी--मोरनी । 
सत्मिति--षिलता हृश्रा । रजत--र्चौदी । 

भावार्थ- दे रूपवती थुवती | तेरे घने बालो का समुदाय 
काला, कोमल तथा सुगन्धयुक्त है श्रौर वह हवा मेँ लदराता 
है । क्या रात्रि इन्द आकाश गंगा की श्वेत धार में धोकर राई 
है १ तेरे जल से युक्त अंग कोौपते हए प्रतीत होते द । एेखा 
लगता है कि जैसे तुम श्रभी स्नान करके आई हो। भीगेहृए 
वार्लो की लटो के किना से टपक्रती हई वृदं श्रत्यन्त सुन्द्र 
प्रतीत होती है । 

(रात्रि कोस्त्री माना है। रात्रिका रूप सुन्दर श्रौर 
आकषक ह । तारे निकले ह तथा श्रो गिर रही हे ) । 

राव्रिरूपी स्त्री का दुपट्रा फीना है, गीला दह, सुगन्धयुक्त है 
तथा कालाद श्रौर वह शरीर से लिपटा ह । उसका दुपट्य 
चंचल है शर्थात्‌ हवा मे उड़ रहा है । मागं मं जुगनूरूपी स्वणं- 
पूल उससे फार-मर पडते है । तेरी उञ्ञवल वैभवशाली चितवन 
से बार-बार दीपक्र जलते है, ठेसा प्रतीत होता हे । प 

रात्रि के उच्छ वसित हृदय पर चंचल कमलरूपी हार 
वगु की पंक्ति के रूप में शोभा पाता दै । तेरी श्वासे पृथ्वी 
को छूर मलयज वायु बनकर बहने लगती हैँ । मोरनियों 
कीनूपुर्‌ की ध्वनि सुनकर जगती की सौ हई प्यास जाग 
उठती है । 

हे रात्रि! तू अपनी कोमल तथा सुन्द्र लो को. शपन 
विशाल गोद मेँ भर ले तथा अपने शरीर को उससे ठक ले। 
सुक कर हास्य तथा अपना शीतल चुम्बन इसके कोमल मस्तक 
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पर अ्रंकित कर दौ । तू अपने शिश्ुरूपी उदास जगत को क्यो 
नहीं दुलरा देती, बहला क्यो नहीं देती । 

( यह पंक्तिर्योँ अत्यन्त भावपूशे हैँ । रात्रि माताके रूपमे 
मानी गई है श्रौर जगत उदास शिशुके रूप में। कवयित्री 
रात्रि से संसाररूपी शिशु की उदासी को दूर करने की प्रार्थना 
करती है ) | 


गीत--३५ ( त॒म अममे प्रिय पिर क्या परिचय ) 

शब्दार्थ -संखति- कसार । विचुम्बित-- स्पशं करनेवाला । 
नन्दन--श्रानन्दप्रद । शत-सो । 

भावा्थं--कवयित्री यह्‌ अनुभव करती ह क्रि उस परति 
उसके अन्दर ही हे । वह कहती है कि है प्रिय, तुम मुके वसे 
हो । रात्रि के समय आकाशमें निकले हुए तासों में तुम्हारी दी 
शोभा दहं । मेरे प्राणो मं तम्हारी स्मरति वसी हृद ह । मेरी पलक 

रे ही नीरव ( शान्त) पदों की चाप सुनाई देतीह। 

मेरे लघु उर में तुम्हारीदही पुलको का संसार वसा हृश्रा६। 

दय में तेरी चंचल स्मृतियों बसी ह| तो फिर म 8 
संसार में ओर क्या संचय करं | 

सूयं का श्ररुण आभा के साथ उद्य तुम्हारा ही हास्य €, 

री परद्ाइ ही दुःखभरी रात्रि हे । दिन दही तुम्हारा जागस्ण 
हे ओरौ रात्िदही तम्हारी निद्राहे, जिसमे स्वप्न विचरा कर 
हं । इन सबको अपना-अपना खेल खेलने दो श्रौर थक-थक्रकर 
सो जाने दो । मला मेरे लिए सष्टि क्या श्रौर प्रलय क्या। 
अर्थात्‌ इसकी चिन्ता नदीं हे | 

( श्रास्मा ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करती है । तव हसक 
लिए न सृष्टि का महत्व ह, न प्रलय का ) | 

तम्हार स्पशं करनेवले श्रोठ ही मेरा प्याला ह। तम्रा 
हास्य ही मेरौ मदिरा ह । तेरा हृदय ही मेरी मधुशाला दै । तौ 








(+ १६०) 


न ~ = ~ (3 < ‰ (= 
फिर एमेरे साक्री 1 च कर्‌ तमस यह्‌ क्या पृच्‌ क्र त॒म मुभा 


मधुर वस्तु, पिलाते हो या विष सं पूण | 
५ 


मेरा रोमरोम प्रसन्नता से पूणं दै । मँ आनन्द-स्वरूप दर । 
मेशी प्रसेक सस मे सैकड़-जारो जीवन समाये हए है। मेरे 
्रयेकर स्वप्न म यह परिचित विश्व समाया हे। है प्रिय! 
मुभे नित्य दही निर्माण तथा विनाश.क्रिया होती रहती हे । 
सव वुल जव मुमी मेद, तो फिरसे स्वगं क्या रौर 
प्रलय क्या । 

आत्मा की महानता, उसक्री सवे व्यापकता, उसका गुणः 
उपकी विशेषता दिखाई गई हे । आत्मा परमात्मा का ही तोश 
है, रतः सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप द । परमास्मा को प्रात कर लेने 
फ पश्चात्‌ फिर कया प्राप्त करना रह जाता दै ) । 


है प्रियतम । यदि मेँ हार जाओ तो मेरा श्रस्तित्व, अपनापन्‌ 
समाप्त हो जाय । तुममे ही मेरा अवसान ही । द्यौर्‌ यदिमं 
जीत जाडं तो तुम्हारा वुंधन मुम स्वीकार हो र्थात्‌ यदि 
तुम्हारा मिलन न हो तो मे पीड़ा मं घुल जा श्नौर यदि तुमसे 
मिलन हो जाय तो म बंधन रूप हो जाञ। म सीपीमं 
सागर भर लाेमी । फिर मेरी हार च्रौर जीत का क्या 
महत्व हे । 
. स्वत्रचित्रिततो तुह है; मै तो चित्र मेँ केवल बनी 
रेखामात्र रू । तू मघुर राग हे। मै उस गीत का स्वर्‌, ताल 
तथा लय द्र । तू शरसीम ह, नन्त हे, अपार है ओर भें सीमा 
का भ्रम हू । अर्थात्‌ ठेला प्रतीत हीता दै कि म सीमित 
, यद्यपि आत्मा, परमात्मा का छश होने से स्वयं भी ञ्सीम 
है) । इस शरीर में शौर संसार मंत्‌ ही रहस्यमय द । है मेरे 
प्रिय ! तो मेरा चौर तुम्हारा अभिनय कैसा १. 


(1 । 


( ्रात्मा परमात्मा के श्रालोक से प्रकाशितदहै, यही भाव. 
चित्र मेरी ही रेखा से चित्रित है ) | 


गीत--२३६ (मधुर-मधुर मेरे दीपक जल) 

शब्दा विपुल--श्रधिक । ताप--कष्ट । द्रुत तर-शीधर ही। 

भावाथ आत्मा परमात्मा से मिलने के लिये व्याकुल है| 
श्रत: कवयित्री कहती दहै कि एमेरे दीपक } मधुर-मधुर जल्। 
्रस्येक युग में प्रतिदिन, प्रतिच्ठण, प्रतिपल त्‌ प्रियतम के पकर 
स्लोकरित करता चल । कवयित्री का विश्वास है कि श्रपनी 
मधुर पीडासे ही प्रियतमको प्राप्न किया जा सकता है। 

भूप के समय तुम श्रपनी सुगंध फैलाश्रो । ए शरीर ! तू प्रिय 
को प्राप्त करने के लिएमोम के सदृश घुल जा । तेरा कण-कण गल 
कर प्रकाश के अपरिमित सिन्धु कौ प्रकाशित करे। अर्थात्‌ 
इश्वर की महत्ता का प्रकाश. ए मेरे प्राण । फौलाश्नो । 

ए मेरे दीपकरूपी प्राण ! तुम पुलक-पुलक कर जलौ । सारे 
संसार की शीतलता, कोमलता श्मौर नव्रीनता तुमसे अग्ति-क्ण 
उधार मोग रही है । विश्वरूपी पिंगा तुकसे बार-बार श्रपना 
र धुन-घुन कर कह रहा है करि दाय, मै तेरे साथ दीपकरमेन 

-जल पाया ।' अथात्‌ दे प्राण॒ ! तुम पर्तिगे के समान प्रियतम पर 
बलिदान हो जाश्रो । 

ए दीपक्र ! तुम सिहर सिहर कर जलो । ्रसंख्य स्नेह प्रेम 
तथा तेल ) रहित दीपको को प्रतिदिन श्ाकाश मे जलता हु 
देख कर्‌ जल से भरे हए सागर का हृदय भी वाड़वाग्नि से जलते 
लगता हे । बादल भी बिजली को साथ लेकर चिर श्रातादै। ` 

( कवयित्री के हृदय में असीम पीडा है । तारे, समुद तथा 
विजली सभी उन्हे प्रियतम के विरह मे जलते दिखाई देते द ।) 

ए मेरे प्राण ! दंस.हं सकर जल । वृत्त क हरे तथा कोमलतम 
भागों में रग्नि विद्यमान रहती हे । पथ्वी के जङ्‌ हृद्य में भी 








( पर्य ) 


ताप की हलचल वंद्‌ है । एरनेरे दौपक, तुम कोपको दुख 
शरोर पीडा से जलो | 

(प्रध्वी के अन्द्र ग्नि के कार्ण ही भूकम्प तथा उ्वाला- 
मुखी उद्गार होते है । प्राण ! तुम इसी प्रकार जलते हूए ब्रह्मको 
्रप्नकरो । } 

दे सुभग । सेरी गहरी ( दीघे ) निश्वासों से जलने. का भय 
मत कर 1 जज श्रपते अंचल की च्रोट ( चंचल नेव दुष्टरा नाने गये 
ह) किए । मेरे दीप | धीरे-धीरे जलौ । 

(नरे प्रियतम मेरे नेत्रो मे वसे ह । अपनी पुतलियों मे 
पलकों की ओट से मै उन्हे िपाए हहं ।) । 

सीमा लघुता के बंधन मेँ वधती है । एमेरे दीपक ( अर्थात्‌ 
भासा) तू अनादि दै, तू वुमन का भय मत कर | मँ भपते द्ग 
क अक्य कोपो से तुमे अआसू-जल प्रवाहित करती हं । 

( श्रात्मा अनादि) अनन्त श्मौर श्रनश्वर है । प्रियतम में घुल 
कर ही, अर्थात्‌ सवेस्व र्षण करके हौ उसे पाया जा सकता है । 
म दमपने में घुलकर परमात्मा को प्राप्त करूंगी ।) 

ए मेरे सजल दीपक, तू जल। यदि तम सीमारहितदहैतो 
प्राश भ स्थायी है। वे दोना निरंतर नव खेल खेलेंगे । ए मेरे 
प्रास | श्न्धकार के कण कण मे बिजली के समान चमककरतू 
अमिट चिन्न ऋद्धित करदे। प्राण | तुम सरलता से जलो । 

ए प्राणरूषी दीपक ! त्‌ जल-जलकर जितना नष्ट होता 
जाता दै उतना हीत्‌ श्रिय के निकट श्राता जाता ध । उसके 

तम के मिलन-म।धुयं "यं मिट जाना । 


प्रकाश मे घुलक्रर तु प्रिय | 
ए प्राणकूपी दीपक्र ! तू च्रानन्द्‌ क साथ जल तथा प्रियतम के पथ 


को श्रालोकित कर । 6 
(यदि प्राण करुणा ओर पीड़ाकावर पाजायं तो ईश्वर 


की प्राप्ति में सुविधा होती दै। ) 


( १४० ) 


गीत--३७ (मेरे हँसते अधर नहीं जग ) 

शब्दार्थ--ध्मित- हाध्य | 

भावाथ कवयित्री कती द किं हे प्रियतम ! तुम मेरा हास्य 
न देखकर विश्व की पीड़ा श्रौर सुशरो को देखो । वरसुश्रों से 
भीगी मेरी पलक न देष कर तुम मुरभाई ह कलियो की शरोर 
ध्यान दो |." कः 

इन्द्रधनुष-कीहँसी,मे भानो वादन मिटते भीहँसदैतेहै। 
लता हशचा दिन मानो अपनी लालिमा से सारे विश्व कौ उरी 
रागं सेरेग जाता दै विश्व का एक सुमन तक हाली से मरता. 
मरता भी विश्व को सुगंधयुक्त कर देता ह । छोटा-सा दीपक्र 
बुमते-वुमते अ्न्धक्रार मे प्रकाश भरदेतादे। है निष्ठुर ! ठुम 
मिटनेवालो को क्रीड़ाओं च्रीर हसते-हैसते बलिदान होने की क्रिया 
कौ देखो । 

( रथात्‌ हे प्रियतम ! तुम दुखियो की षीड़ा ओरौर कष्टां पर 
ध्यान दो ।) 

एक छोटा-सा वीज तक अपने ो इसलिए गला देतां दै ताकि 
उससे असंख्य नवीन नश्वर वीज वन सके । ( नश्वर इसलिए 
कथकर भागे चलकर वे स्वयं भी ठेला ही करेगे । ) चरन्तो से पतते 
इसलिए टूटते है ताकि उनके स्थान पर नई कोपले उग सके । एक 
पल केवल इसीलिए तो अपने को समाप्त करदेता है ताकि 
नेक युग-कल्प समाप्त हो जाँ । यह संसार च्रसंख्य बातों को 
भूल जाता है ताकि भूलों से युक्त संसार की सुष्टि हो सके । 
मेरे बरधनां पर मत ध्यानदो। तुम इतिहास की कद्वियोंकी 
देखो । 

श्वासं आती हुई वताती है कि तुम हृद्य से विराजमान हौ 
अर प्रश्वास से ठेला लगता द कि तुम ज। रहे हो । ओंखो से वह 
अनजाना-सा दीखता है पर हृद्य उसे चिर.परिचित जानता है। 





( 4०9.) 


उनकी सुधि श्चा जाने से वहं प्रत्येक कण मं नवीन तथा सजीले 
रूप में स्वप्र प्रकट होते हें । दुख हृदय की उलभन मे राह नहीं 
पाता चनौर सुख सू ऊ रूप मे प्रादित हो जाता हे । यदि दुम 
आज वास्तव में मुममेद्योतो तुम € मारो. ८मे' वन 
जानो ) ओर तव विश्व के कष्टं क ६ प 
गीत--२८ ( परि पहु ध 
शब्दार्थं -सित--श्वेत । मसिङ्भ ादधइुलिन--तट, परष्ै 
लाल । तरणौ--नाव । मनुहार-विभैषी । छ 0१ १1 
भावाथ -हे प्रिय ! मै अपना साप तक केसे प्रौ ञँ । 
मेरे नेत्ररूषी दावात की स्याही श्वेत रंगे 
है । मेरे दगरूपी दावात से दौ तारे भःरते-से प्रतीत होते है । 
प्रसेक पल मानो प्रष्ठ है जिसे पर मेँ श्रपनी स्मृति से श्वासरूपी 
अक्षर लिख रही ह । मेँ श्रपनी श्ज्ञानता, श्चुभवहीनता तथा 
उतावलेपन से लिखना कुं चादती हँ, पर लिख कुच जाह 
(कवयित्री साधन से हीन हे। उतावलेपन के कारणे 
श्रपनी भावना को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती । चाहे. 
सू उनके जारी ह) । । 
इल प्राणरूपी पथ में स्रपने को जलाति हए न जाने क्रित 
श्वास प्रति पल श्राति श्नौर चले जति है । ठेला लगता दे क्रिवे 
सव उनके ही संकेत है । कभी तो वे परिचित जान प्ते हैं ओर 
कभी रहस्यपूणं लगते दै । मु वह दूत नहीं मिलता जिस चिर- 
परिचित को गओ अपने हृदय का धन दे आती, अर्थात्‌ अपने को 
समपण कर देती । 
( कवयित्री श्रपते प्राणो मे व्याप्त प्रियतम से भिलने कौ 
व्याङ्गल हे ।) 
अज्ञात ते से उषा हसती हृद प्रति दिन अंधकार के नीले 
तटं पर, उ्योतिम॑य तथा लाल किरणे नाव में भरकर ले श्राती 
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है। एेसा प्रतीत होता है करिमेरी करूण-गाथा मे उसीगरी 
मुस्कानं अंकित है । 
(प्रभात बेला में प्रियतम के रूप की भ्लकर इस प्रकार दिखाई 
देती दहे।) 
संध्या-रूपी युवती केसरिया वस्त्र धारण क्रिये चली आती है । 
(संध्या के समय दूबते सूयं की लाली छाई होती हे। ) उस 
नेत्रो मे अंधकाररूपी अंजन लगा हे तथा कोमल चरणों में मेंहदी 
लगी हे । संध्या अनुराग तथा सुहाग से भरी हुई दै । मदिरा से 
उसकी गगरी छलक पड़ती द । अर्थात वङ़ी मादक वेला है । मै 
विषादयुक्त हू । किन्तु उसके आगमन से मुभे मधुरता की लदर 
दौड जाती हे । 
संध्या नये ब्रादलों से मोक रदी है- बादल ही जैसे उसके 
धू घट हों । उसके नेव्ररूपी तायो मेँ सकरुण चितवन दै । नरपते 
आगमन (पगध्वनि) से संध्या सोये सपने जाग्रत कर देती दे। 
हीर श्वासो से मौन अंधकार को फलाती है । रात्रि के ्रभिसार 
-मे निकले हृ असुरो ॐ द्वारा मानों वह मेरी प्राथ॑नाश्रों को धौ 
| द हे, बहा देती है अर्थात्‌ अवदेलना करती सी प्रतीत हती ¦ 
^ । 
त॒ (रात्रि में कवयित्री विरह के कारण जलती है श्रौर उसक 
नेत्रां से जल प्रवाहित होता ह ।) 


गीत--३& ( दूर गया वह दर्पण निर्मम ) 
शब्दाथ--निम॑म--कठोर । छ(या-श्रहंकार । निरुपम-- 
दत । श्रेगराग -उबटन । कुन्तल- केश । ग्रँजु--्खजन 
लगा । - 
४ भावाथ कवयित्री का मनरूपी निष्ठुर दपण दरूट गया । 
दषु ते मे अपना रप (पराई) निहारा करती धी श्रथ 
उसमे मेस अदं रार ज्यात या । सुमे ममता ओर मोद समाथा 
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हृश्माथा। मेरे श्चश्रु तथा हास्य से विश्व॒ सजाया हुमा था । उस 
मन के अन्तराल में मँ मौर तुम श्रँंख-मिचौनी खेलते थे अर्थात्‌ 
तुम्हारे दशेनो की फलक मुके मिलती थी । 
(श्रव मेरा मोह श्रौर ्रहंकार मिट चुका है-द्प॑ण टूट 
चुका ।) 
उस मनङेढारादीमुकेदो रूप दिखाई देतेये- मेरा रौर 
तुम्हारा । श्र्थात्‌ ष्टुई' का भाव मिटा नदीं था । वास्तव में दोनों 
एकदही तोह । श्रात्मा श्मौर परमात्मा के एक होने परभी 
माया के कारण उसमें मेद लोगो को दिखाई देने लगता है । 
श्रात्मा परमात्मा काही चरंश दै । है प्रियतम ! मेरे रौर तुम्हारे 
मिलने के लिए, स्मरण श्रौर विस्मरति का क्रम जारी रखने के 
लिए तथा मिलने के लिए उत्सुक होने केलिए ही तुमने इस 
मन की रचना की। है निरुपम ! तुमने इसे ज्योतिमंय तथा 
। मधुर बनाया था | ( मेरा मन तुम्हारा क्रीड़ा-कन्द्र है ) । 
जव मे का भाव मिट गया, जव (तु-ही तुः रह गया, श्र्थात्‌ 
जव मे रौर तुम एकाकार हो गये तो पतर श्रौर सावन कैसा । 
सव समाप्त हो गये । अव न तो मुभे विरह-वेदना का 
कष्ट है रौर न मिलने की आरक्ता । विरह-मिलन की 
। उलमन भी समाप्त हो गई । जो पल श्रौर घड़ी त्रियोगमें 
| षीतती.थी वह समाप्त हो गई । तुम मेरे पा हो, मुममें 
हो। समस्त विश्व मे तुम व्याप्त हो। या फिर अंधकार 
चयाप्त है । 
जव दर्पण ही टूट गया तो फिर पने केश कैसे संवार । 
भ्रपने शरीर में पुल्लकरूषी अ्ंगराग कैसे मल जौर श्रपनी चंचल 
पलक किस प्रकार स्वप्नो के अंजन से श्रजू। अव किस पर 
पूः भौर किससे रुद्ध । जवम श्रौरतुम कह हो गये तो 
शेन किससे रठे-मनावे । 
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( प्रियतम से मिलन हो जाने पर फिर कोद आकात्ता रेष 
नहीं रह जाती । ) 

माज मेरा ्पनापनः मिट चुका है । तुम्दारे छिपने काच 
पदा करटौ हे १ मेरे वंघन दही तुम्हारे साधन रूपदह। तुमे 
मने वस कर अपने सुख को प्राप्त क्रो श्रौर मै दु | 
पाने को व्याकुल थी । तुम्दं पाकर तुममें मै श्रपनी पीडाको 
टटरगो । । 

८ कवयित्री को श्रपनी पीड़ा श्रत्यन्त प्रिय है क्योकि प्रियतप 
को पाने का साधन्‌ वहीदहे)। । 


गीत--४० ( कमलदल एर किरण अ्रंकित ) 

शब्दाथं--कमलदल--्रात्मा | किरण ज्ञान । चित्र 
स्वरूप । चितेरा-- ब्रह्न । शिरीष--एक दृप्त विशेष । ध 

भावाथं--कमल के पुष्प पर किरणो का प्रकाश पड़ रहा ६। 
म देखा चित्र हूं । तव फिर मेर चित्रकार का क्या कहना 8 
भला । श्र्थात्‌ त्मा ज्ञान से च्योतिमेय दै । वह श्रलौक्कि 
ह । तव फिर उस परमात्मा के व्रिषय मे क्या कहा जाय जिस 
छंशमात्र ही श्रात्मा है । हे प्रियतम ! तुमने वादलल्पी 
प्यालियो में व्याप्त ( भरी ) ्योसस्ता से इन्द्र-धनुष-रूपी रुची 
द्वारा मेरे हृद्य को अपने प्रेम से भर दियादहे। मेरे हृदय 
तुम्हारा प्यार समाया है तब क्या काल के लघु र्षा 
सेमेरे रंग ( श्र्थात्‌ प्रेम तथा पीड़ा ) भला धुल जारयेगे ! 
श्र्थात्‌ नही । 

( परमात्मा का अंश होने के कारण ही श्रात्मा परमातमा प 
मिलने को व्याकुल है )। 

चमकती हृदे बिजली मे मानो मेरे दी चगो की श्रा 
समाई हुई दै । करुण पावस की रातर्मे मी जैसे मेरे दी 
की तड्पन समाई हुई दै । बसन्त ऋतु के सुन्द्र प्रभात मे 
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म दुम्हारे दी मिलने का स्वप देखती रहती हँ । हे प्रियतम, 
व्या तम्हारे आगसन की प्रतीक्तामें मेरा सारा साज-श्ंगार 
शिरीष के पूत की भोति यों दी कुम्हलाक्रर नष्ट हो जायगा । 
रथात्‌ क्या प्राणो की विकलता यो दी समाप्नदो जायगी श्रौर 
तुप नहीं भिलोगे । 

इस करुणा के देश से तथा मिटने-बलिदान होने की राह में 
मरे प्राण श्रनेक युगो से परिचित ह । एेसा लगता है मानो इस 
करण-भूमि का कण-कण भेरी चाहं (मर मिटने की) से 
परिचित है । कया नाशरूपी श्वास की गति से मेरे चिह्न (मेरा 
श्रस्तिल्र ) मिट जार्येगे ¶ ्र्थात्‌ नहीं । 

( कवयित्री करुणा मे बसी हे श्रौर करुणा उसमे बसी हे । 
न्रात्मा अनश्वर है । वह कभी नहीं भिटेगी ) । 
मरे वैस की गति से ही प्रलथेक पल चौर क्षण गतिशील हौ 
जाता हे । ते अपने तेवो की माप के द्वारा निःसीमताकी भी 
धाहतेलीहै। म सीमारदहित मी ह, भ प्रत्येक रण गतिशील 
भी हूं । क्या सेरे प्राण मृत्यु के उरं समा जार्येगे । न्दी, आत्मा 
श्रमर हे । 

दे प्रियतम ! तुमने विश्व के उरमे मेरी ही श्रमिट प्यास 
भरदीदै१ क्यो १ तुमने विश्वमे अश्रु तथा पीड़ा तश्रा विश्व 
को पुलको धे कम्पन तथा लास ( सन्द, माधुयं ) मुखस ही 
लेकर कयो भर दिये १ मेरे शरीर कै नाश होने पर भी मेरे द्वारा 
घोडे गये उपहार श्र्थात्‌ पीड़ा रौर माधुयं सदा संसार मे 
रहेगे । उनका कभी नाश नदीं होगा । 

( कवयित्री कहती दे कि विश्व मे उसकी पीड़ा नौर माधुयं 
सर्वत्र व्याच दै । पीड़ा श्रौर माधुयं चिर-थायी है । उनका कभी 
। नाश नहीं दोगा । ओर मे उपहार रूप मेङ दी विश्वकोदे 
भाङ्ग ) । । 


(९५९ 4 
गीत--४१ (उस्काता संकेत भरा नभ) 


शन्दाथ--पाश-रस्सी । परिमल-पराग । भ्रान्त भू 


हर्रा । सुरधनु--इन्द्रधनष । 
भावाथं-है सखी ! आ्रक्राश मुस्छराता-सा जान पडता है | 


क्या प्रिय श्राते बाले ह ? यह्‌ संकेत तो श्रिय-श्ागमन होगा, | 


यही बताता है । विजलीकरूपी चंचल. स्वरणं-डोरी में वधा मेष 
कभीतो हँसता दै रौर कभी रोता है । कभीतो विज्ञशौ 
चमकती हः श्रौर कभी मेह वरसता है । ेसा लगता है करज 
समुद्र पने कोमल हृदय से उत्पन्न श्रग्नि को श्रपने गीतों 
( सागर ॐी लहो ) से नहलाता ( शान्त करता ) हो । दित 
रात को तथा रात दिनिको सोने तथा चौदी से बते मधुसेभरे 
प्याले दे रही हो। 

श्माकाश में प्रकाश छाया है । यह्‌ उनकी प्रसन्नता का द्योतक 


हे । श्रौर उनकी प्रसन्नता इस बात की द्योतक है कि मेरा प्रिय 


स्रानेवाला हे । 

[ नया संस्करण हपने ऊ पूवं मुके श्री तारकनाथ वही 
की “महादेवी वर्मा रौर उनका आधुनिक कवि? पुस्तक गी 
भूमिका मे उनकी मेरे चरथं के सम्बन्ध में कुलं आपत्ति पडते कौ 
मिली । उन्होनि अर्थं किए है “बिजली के सुनहले बंधन 


फंस कर रोता हृश्या मेव भी हंसने लगता है । बिजली की चम | 


वादल की हंसी हे ओर सागर भी कलकल ध्वनि करत, 
श्रपनी लहरों से बङ्वानल को शान्त करता है । क्यो १ क्योकि 
प्रिय ऋषि वले इसलिए ही तो सारी प्रकृति का दुख द९ 
हो गया है (2 

मुभे इस सम्बन्ध मे केवल यही निवेदन करना है कि ४ 
उनके अथ को भी ठीक मानता किन्तु फिर निवेदन यदी 
क्र रहस्यवाद्‌ शौर छायावाद्‌ कौ कविता की व्याख्या किसी 


क ~ 





र पीप 


न्न = 
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बंधनमें नदीं र्बोधी जा सकती | श्रतः प्रत्येक श्रपतेश्रपते दंग 
से कविता के श्वं लेता है श्रपने स्थान पर तथा श्रपने 
दृष्टिकोण से वह टीकदहीदहे।] 

तारकरूपा परिर्यो अपने पेश मे नूबुर बोधकर च्रव्य करती 
ह| ेला करने से उनके नूर क मोती विखर जते दह अर्थात्‌ 
आकाश यें तारे चिटके हर्‌ प्रक्रशितर। ओस की बूदोके 
ऊपर से त्रहता हुखा मलयानिन श्चपनी अञ्जलि सें पराग भरे 
हृरद । मगंमें मूलेहुर्‌ पथिक कौ माति मेरे प्रव्येक क्षण 
श्पना मतवाला रूप धारण करके बार-बार ब्रापस लौट अति हें । 
श्र्थात्‌ जैसे प्रत्यक चण स्वयं व्याकुल हौ । कवयित्री को श्रपनी 
व्याकुलता के कारण ही एेसा लगता हे । प्रियतम से मिलनेको 
उसके प्राण व्याकुल हं । 

अत्यन्त घनी वेदना के अंधकार मेँ भी प्रियतम की सुधि 
सोने के कण भर जाती दें श्र्थात्‌ श्राशाका संचार करती हे । 
सेरे भीगे अधरों पर निशां हास्यरूपी इन्द्रधनुष रच दैतेहें। 
रथात्‌ प्रियतम का श्रागसन होने वाला ड श्रतः मेरे श्रोटो पर 
मुस्कान खेलने लगती दै । मेरी श्रोखां से निकलतेवाले श्रघुश्रो 
पर तुम्हारी ही स्मरति, तुम्दारा दी ध्यान पह्रेवालाके रूपमे छापर 

दै अर्थात्‌ उन रश्रौसु्ों मँ व्दारे ही स्वप्न व्याप है । 

( कवयित्री कहती हई करि मेरी वेदना मेँ तुम्हारी ही स्मृति 
व्याप्त है । मेरा हास्य तुम्हारे मिलने की श्राशाको दिपायेदे। 
मेरे ओसु्ों में तुम्हारे ही मिलने के स्वप्न बसे हं )। 

श्माजनेत्र कानकेरूपमेंहो गये है तथा कान नेत्रके रूप 
मेहो गह । अजीव उलमन है । ठीक सेन कुलं दिखाई 
पड़ता है रौर न सुनाई पड़ता दै । अत्यन्त व्याङ्लता तथा 
उस्ुकरता में यद स्वराभाविक ही होता ह । देखा लगता ह कि 
मेरे रोम.रोम मे एक नये उर क्रा स्पन्दन ( धड्कन) हो रहा 


। < ) 


ह । मेरे प्राणो के चाले ( व्याकुलता ) मेरे निए पुलको से भरे 
हृ पल बन गये ह । अर्थात्‌ मेरी पीड़ा मेरे लिए सुख शौर 
आशाका कारण वन गई है । 

मेरे नें मे उसी का रूप, मेरे कानों मे उसी की ध्वनि समाई 
हे । मेरे प्रत्येक रोम में प्रियतम के हृद्य की धड़कन है) भरे 
प्राणो मे उसी की ज्योति समाई है \ 


गीत--४२ ( भारते नित लोचन मेरे हो) 
शब्दाथं -मुक्ताहल- मोती । कङ्कण - कड़ा । पदूमराग--लाल। 
नोलम--एक प्रकार का नीला मणि | मुलरित--घ्वनित । दशन-- 
काटना, डंक मारना । श्रवत्तं- चेरा, ववंडर | परिमलमय-- 
परागयुक्त । प्रग स्थिर, स्थावर । 


माकाथं- मेरे नेत्र सदा प्रियके वियोग ते बरसतेरहे। 
श्राकाश के तारे युगो से उञ्ञ्वल आभा से जल रहे ह । अपने 
प्रकाश से जंसे बह मोती बनाते हों । यह तारकमाला प्रियतम 
कीदही ह क्योकि उनमें प्रियतम का ही प्रकाश समाया हे। 
पर बिजली की चमक मेरे ककण हैँ अर्थात्‌ वह मेरी पीडा को 

" दिखाती है । 


(कवयित्री को अपनी पीड़ा प्रत्यन्त प्रिय दै, यह श्चनेक बार 


कहा जा चुका दै । विजली की तड़प में उन्दः श्रपनी ही पीड़ा 
दिखाई देती है )। 


रात्रि ने तथा दिन से तरल { बहते हृए ) स्वणं तथा ्चोदी से 
अआकाशरूपी अगन को लीपा है । श्र्थात्‌ दिन श्वेत 
( प्रकाशपूणं ) हे तथा रात्‌ स्वशिम ( तारकमय ) द । यद 
मनोरम श्राकाश तो मेरे प्रियतम का हो श्नौर उस आकाशम जो 
पल-पल मे बनने श्रौर मिटनेवाले बादल हौ, वह मेरे होवे । 
बादलों में मेरी दी व्याकुलता श्रौर पड़ा हो । 














(^) 


( कवयित्री कहती द कि भेरी पीड्‌, करूणा तथा व्याक्रुलतां 
मु मुबारक हो । ) 
जो लाल कलिर्यो खिली हुई दै उस पर नीले स्गके 
भौरे गुजार कर रहे ह । एेसा नन्द्न-कानन ( इन्द्र का स्वगं में 
बगीचा) तोमेरेप्रियकाहो श्रौर भरोस (मेरे घुर ) ॐ भार 
ते खुकी हई घास तथा तिनके मरे हों । श्र्थात्‌ समस्त आनन्द 
प्रिय करा हो श्रौर समस्त पीडा मेरी हो। 
( यह कविता ्रत्यन्त माभिक तथा विहृलता से पूणं है । 
कल्पनारये अत्यन्त हृदयस्पर्शी तथा मावपृणं हे । ) 
वह्‌ सूनापन, जौ श्राकाश के समान विस्तरत हो, भ्रधकार-सा 
शांत हो, जो हास्य तथा रुदन से परिचित हौ ( अर्थात्‌ जिसमें 
क्रिसी प्रकार का हास्य-रुदन नहीं है ।) वह तो मेरे प्रिय का हो 
रौर यह दुख श्रौर सुख से भरे हुए स्पन्दन मेर दो । 
( प्रियतम को शाति श्रौर एकांतता प्रिय ह भौर मु दुख- 
सुख से पूणे घडिर्यो । ) ॥ 
जिसमे कसक न हो, स्मृति का दंशन (कष्ट ) न हो, श्रिय 
मं मिट जाने के साधन नहो, ठेते साधन सुमे प्रिय नहींहै। 
प्रियतम की प्राप्ति मे पीड़ा, कसक शादि सहयोगी हो, यह मे 
चाहता हँ । इस प्रकार की मुक्ति, एेसा निर्वाण मेरे प्रियकादहो, 
उन्हे प्रा हो । मै तो जीवन ऊ सैकड़ों वंधनो को प्रेम करती 
चाहती हूं । ८ 
( कवयित्री निर्वाण नदीं चाहती । , वह विश्व के पीङ्ाप्रद्‌ 
` बंधन का श्रालिगन करने की इच्छुक है।) 
पानी के एक बुलबुल मे असंख्य श्रावत्त, बवंडर द्धिपे रहते 
है । एक कण मे भी सैकड़ों जीवनो के परिवतंन्‌ ( हलचल ) 
मौनृद्‌ है । इस प्रकार की सृष्टि तथा प्रलय मेर प्रियतम कौ 
मुबारक हो । युगे तो बनने श्रौ मिते के तण ही मिले । 
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हसता हुश्रा, प्रसन्नता से पूणं, सदा पराग से युक्त; इन्द्र- 
धनुष के नचो रंगों से युक्त याभामय स्थावर तथा जंगम विश्व 
का प्रत्येक कणमेरेप्रियकाहो। यदि केवल पल भरके लिए 
वह निमंम प्रियतम मेरं दो सके तो फिर कुलं नदीं चाहती । 
म धन्य हो जाड । 

( कवयित्री की ्रंत्तिम ऋअौर केवल श्रभिलाषा यही दै किमेरे 
प्रियतम मेरे दौ जावे, मले ही वह क्षण भर को हो । वह प्रियतम 
को पना बनाना चाहती ह । सृष्टि कीक्रिसी भी वस्तुक प्रति 
उन्दं मोह नदीं है । ) 


मीत--४३ ( प्राणपिक प्रिय नाम रे कह ) 
शब्दाथ--प्राणपिक ~ प्राणल्पौ कोल | मभा ग्रा, 
प्रकाश । चल -- चंचल, गतिशील या व्यतीन हुए | ् 
भावाथ --ए प्राणरूपी कोयल ! तू प्रियतम का नाम कह । मै 
तौ उसु निस्सीम परत्र में मिट चुकी । वह मेरे लघु हृदय मे 
वेध गया हे ¦ श्रथात्‌ मेरा प्रिय मेरे हृदय में समाया है । श्रवतो 
विरह की.रातकोतू ए प्राण | चिर-मिलन की प्रभात कह । 


( जव प्रियतम हृद्यमें समायाहै तो फि्‌ विरह कैसा। 
विरह ही मिलन हे ।) । 


ए मेरे त्रसु! दुख.रूपी अतिथि के चरणतल धो । श्र्थात्‌ 
पीड़ा को अपनाश्नो । मेरे ओमि विश्व को रसमय कर रहे ई । ए 
मरे हटीले प्राण | यह्‌ मेरा कन्द्न नहीं दै । इसको तुम सजल 
पावस का मास समो । 


( कवयित्री व्षां के जल से श्रपने असुरो की उपमा देती ` 
द । पीड़ा के कारण उसके असू वहते ह ।} 
` श्रिय की मादक श्नौर मधुर स्परतिर्या लि 


नहं दिन लुभा कर 
ते गया था, ्रथांत्‌ जो दिन के साथ समा 


प हो गह थीं अब 
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रात्रि मे वार्वार स्वप्न बन-बनकर लौटती है । इसे तुम मेरी 
लीद न कहो वरन्‌ इते तुम जागृति का उत्पात दी समो । 
श्र्थात्‌ दिन में जागी हू (समी तथा अनुभव की हृद) स््रतियों 
काफलदही तोस्वप्न है। रात्रि को मनुष्य वही स्वप्न दैखता 
है जिसका दिन भर ध्यान रहता है । 

प्रियतम का एक नेत्र तो काल-सा है ओर दूसरा प्रकाश के 
समान विकसित दहै । यह दिन चौर रात मेरे प्रियतम के तेत्र है । 
इन्दर तुम दिन च्रौर रत मतकहो। ये तो मेर प्रियतम द्वारा 
दि हुए मधुर उपहार है । जिन्हँ संसार दिन श्रौर रात कहता है 
बह मेरे प्रियतम द्वारा दिए गए उपहार हे । 

मेरे श्वासो से स्पन्दन ऊर रहे दै--आहं निकल रदी ईह । 
मेरे नेत्रो से सुनो के रूप में मेरा हृदय रिस-रिस कर बह रहा 
है । ए मेरे प्राण ! यह जो रोने का वरदान मेरे प्रियतम ने मुभे 
दिया है, उसे मँ निर्वाण का दी वरदान समभू गी । 

(कवयित्री पीडा को ही निर्वाण का बरदान समती है |) 

चंचल (समाप होते हए) क्षणो का संचय षण भर के लिए 
वैसे दीहो जाता है जैसे बालू पर पड़ने से पानी की वृ दृ केवल 
तण भर को दिखाई देकर ही सदा को लुप्त हो जाती है । संसार 
एसा दी ्तणए-भंगुर द। इसे ठुम जीवनन कहो । इसे तो 
प्रियतम का निद्र उपहास ही कहौ । + 

(विश्व उस परत्रह्मका खेल-माव्र ह । यह तण-भगुर तथा 
उसी की इच्छापर निभैरहे।) . 

गीत- ४४ (लाए कौन पदेश नये घन. 

शब्दार्थ- कंकण--एक हार्थो का गहना । रजनी-रात । मयूर 
--मोर। 

भावाथ-ए नये घन । ठुम 
से गरजता ह्या बादल भी अब 


कौनसासंदेश लाएदहो १ गवं 
विनम्र (चुप) हो गया है । जब 


॥ १५२ ) 


व्षाहोती हितो प्रायः बादल गरजे नहीं दह रौर दूसरे बह 
पृथ्वी के श्रधिक्र निकट हो जाते हँ । उनके सदा स्पन्दि रहते 
वाले हृदय मेँ पुलकं के सावन उमड़ श्राए हँ ्र्थात्‌ वह वरसने 
लगे हे । 

श्रालस्य-रहित निद्रित रात एकाएक चौक उदी ह। उसके 
काले पुलक्रित तथा कम्पित करो मे विजली का चमचमात। हृश्रा 
कंगन दिखाई देने लगा है । बिजली एकाएक चमकती है । यदी 
सोने मे एकाएक चौकना है । 

(कवयित्री ने रात कोसो्ई हृ्स्त्रीकेरूप मे लिया दे। 
एकाएक बिजली का चमकना उसके दाथके कंगन वा चम- 
चमानादे।) 

दिशा के लहराते हुए तथा सुगन्ध से पूणं अंचल पर हीरो 
काहार शोभित था। वह टूट गया दै श्नौर इसी से जुगनुत्ों के 
रूप में हमें उसके छितरे हृए कण दिखाई पडते हे । 

( सुगंधित वायु बह रही दै तथा जुगनू इधर-उधर उड 
रहे द ।) 

विश्व की जडता में स्पन्दन श्रा गया है | जो स्थिर था 
निश्चल था, वह्‌ कम्पायमान हो गया है । प्रथ्वी के संचित सपते 
जेसे कोमल अकरो का रूप धारण कर-करके फूट पड़ हो । 

पपीहा प्रियतम के वियोग मे प्पी करौ कहकर रो रहा दै। 
कोयल भी संकुचित-सी जान पड़ती हे । सूने मे मस्त मोरो 
फिर नाचने की भड़ी लगा दो हे । 


मेरा छौटा-सा हृदय दुख श्नौर सुख से भर गया दै । इसीे 
मेरे ९. भरे नेत्र मोती के समान उजले श्रकणों से छाये 
हृष द । 
( पपीहा, कोयल तथा मोर श्रपने-्र 


। पने दुख-सुख में मग्न 
है । कवयित्री का हृदय उनके प्रति सदानुभति ख 


नुभूत्ति से भर गया दै । 











( . १५३; ) 
उती वीड़ा हृदय म मरकर अरसिश्मो केरूप मे नेत्रो से निकल 
रही दै) । 
गीत--४५ (तुम सो जागरो मेँ गारं) 

शब्दाथं--मुकरुर--शीशा। 

वार्थ कवयित्री कहती है कि दे प्रियतम । मुभको सोते 
हए श्ननेक युग वीत गण है शरौर्‌ तुम लोरी गाते रहे दो । अव 
तुम सो जानो शौर लोर गाङ । चव तक सीने क कार्ण मै 
ुसद्रारी लोरी, तुम्हारा मीत नहीं सुन सकी थी। चर्थात्‌ म साया- 
मोह में फंसी रहने के कारण, युर्गो से, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारे 
दिये हृष ज्ञानके बाद भी सोती ही रदी, तुम्हारी शरोर मेरा ध्यान 
शौर मन नदीं गया । पर श्रव मेरी शरज्ञान-निद्रा टट गह दै । 
श्रव तुम श्राश्नो। यै अपनी पलकों में वुम्ह स्वप्न बनाकर 
यसादमी । तुम मेरी पलकों मँ सो जानौ । मै पलकों में स्वप्न 
की सेज विद्याम । 

हे प्रिय ! तेरे श्राकाशरूपी मंदिर के मणि-दीपक (तारागण) 
बुभ-वुम जाते है । उन दीपको का प्रत्येक कण विद्युत के समान 
्रकाशयुक्त दै । वह निरन्तर जलते ही रहे दै । म भी अपने 
प्राण गलाकर उनक्री सहयोगिनी बनना चाहती हू ;। शर्थात्‌ मँ 
श्मपते प्राणो का प्रकाश उनम भर देना चाहती हू जिससे वह 
बार-बार बुक न पार्ये तथा सदा. उयो तिमंय रहं । कवयित्री 
बलिदान करने की इच्छुक है, श्रास्मोर्सगं करना चाहती हे । 

(जैसे भक्त नदीं चाहता करि भगवान्‌ के मंदिर का दीपक 
बुकजायवेसे दी कवयित्री आ्क्राशरूपी मंदिर के तार्रोरूपी 
दीप्ता ऋ बुभते देखना पसंद्‌ नदीं करती । पने प्राणों की 
` जयोति देकर वह न देदीप्यमान रखना चाहती है) । 

कवयित्री कहती द कि मेरा जीवन शूल चुत ह क्योकि 
प्रतित्तण विरह भे जल रदी ह । ठम कोमल शरीर बाले हो । 
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क्यो बार-बार इसमें श्राते-नाते हो । तुम्हें इस हृद्य में श्राति 
कष्ट होगा । ठहरो ! मेँ अपने प्राणों को गलाकर इस मागे 
मोती विद्ठा दू, जिससे तु्ह इसमें रानि मे कष्ट न हो। 

(प्रियतम की स्मृति बार-वार उन्हें श्राती है। प्रियतम ॐ 
विरह मे उनक नेतरो से अश्रु निरंतर वह्‌ रहै हैँ । वह शपते प्रिय 
को प्राप्त करने कौ तीन इच्छुक हें । अतः कोमल शसु उनके साग 
मे बिद्लाना चाहती दै । कभी-कभी श्रपते प्रियतमं की मलक 
उन्हं मिल जाती थी, श्रव मागं सुखद हदोनेसे स्थायी रूपसे 
आकर उनक भ्रियतम उनके हृदय मेँ निवास करेगे) । 

तेरे अपरिचित पद्‌-चिन्ह ( क्योकि श्रभी ठीक से मैने तम 
देखा-प्रहचाना नदीं हे ) पथ कौ धूल मेँ श्रक्रित है । मँ इस प- 
धूल कौ अपनी रशरोखिं मे अंजन की भोति लगालूं। अर्थात्‌ 
विरह मे प्रिय क.स्छतिर्योँ तो अवश्य निवास करती है । यतो 
चाहती हूं सदा-सवेदा को उनके रूप को श्रपने नेत्रो मे च्रंकित 
करलू। । 

मेरा हृदय तुम्हारे वियोग मँ जल रहा है नौर वह सुगंध को 
चारो रोर फेला रहा हे । तुग्र स्छृतिरथो युके व्याकुल करती 
ह । तुम्हारी स्मृतिर्यो तो जला ही करती हें मेरे श्रद्र । 
चाहती ह कि वे स्म्रतिर्यो हरी-भरी दो जाँ श्रौर सदा को हरी- 
भरी रहं । श्रतः मेँ ्रषने नेत्रो के जल से उन्हं सींचना 
चाहती हू । 

( बङी मार्मिक कल्पना है । जले तथा सूखे पौधों को जल 
से सीचने पर उनम हरियाली तथा नवजीवन श्राता हे । प्रियतम 
की निरंतर समृतिर्यो बनी रहने के कारण ही कवयित्री क नेतर 
से सदा जल-धारा प्रवाहित होती रहती हे ) । ( 


दे प्रियतम । स्ति की माला की श्रनेक कलियाँ मेरी श्रो 
से भिरे हए अयु रूपी पलों मे मिल जाती है । इन -पूर्लो मे 














न 


(0 ^ >) 


(1 


करिभी ह । मेँ चाहती करि इन पूरनं में लगेहृए कटं को 
एकत्रित कर तथा उन्हें मै संसार को भट स्वरूप दै जा । 

( पीड़ाही का ध्रन कवयित्री के पास है। श्रपनी अपार 
विरह-बेदना तथा पीड़ाको वह संसार को भेंटदै जाना चाहती 
दै)। 

मेरा मन रूपी दपण ्रव्यन्त लोटा है । उसमें तुम पल भर 
के लिए अपनी शअ्सीमताकोतो देखो । सोचो तौ इस बात पेर। 
म तव यही चाहतीद्रैकरि प्रस्येक क्षण को श्रपते श्रश्र्‌-जलसे 
वार.वार धो कर न्ह दपण वना दू ताकि तुम ठीफसे तव 


>) 


` प्रती अ्रसीमता देख सकोगे । 


( यह पंक्ति अत्यन्त भावपृणं दँ । वह तो अपने प्रत्येक 
अश्रुक्ण को दपण मे परिवर्तित कर देना चाहती हे ताक्रि 
प्रियतम दीक से श्रसीमता को देख सके । अर्थात्‌ सदा-सवंदा को 
मेरा प्रियतम मुके बस जाय ) । 

जव ओँ हसती हँ तो मुभे देसा लगता है कि जेसे मेरा प्रिय 
मेरे श्रोठोंकीर्हमी मेँ ममे स्पशं करतादै। मेरे ृद्यमे, मेरे 
रोनेके रूप में उनक्री स्मृति समाई दहै । तौ मेक्योंन विश्वके 
प्रसेक प्ररमाणु जाग्रत करके उनको हसना श्रीर्‌ रोना सिखला 
द्‌ | श्र्थात्‌ मे चाहती हँ ि विश्व के सम्पूणं प्रागण में मेरे 


॥ 


प्रियतम की स्मृति बस जाय । 

गीत--४६ ८ त॒म दुख वन इस पथ से आना ) 

शब्दार्थ-शूल--पीडा । पार्ल--केसर । श्रातप--गमीं। . 
लप--मिल जाना, नाश हो जना। 

भावार्थ कवयित्री श्रपने प्रियतम से प्राथना करती हे कि 
तुम दुख श्रौर पीड़ा बनकर इस मागं से ्राना। अर्थात्‌ बह 
पीड़ा का वर चाहती दै। 


( १५६ ) 


कटिं में लगे हुए पूत मेँ जिस प्रकार कोमल कैसर कग 
हु होती दे उसी प्रकार ए प्रियतम | तुम विरह्‌-वेदना, पीडा 
तथा श्र. मे मेरे जीवन को खिलने देना । वह परूल भला हर 
क्या बनेगा जो च्रपने हृदय को पहले व्रिधवाना नहीं सीख चुरा 
दै । अर्थात्‌ कवयित्री का विश्वास देक्रि पीड़ा का हीना परे 
मे ्रस्यधिक श्रावश्यकर है) जो विरह-वेदना मे जलना त 
जानता ब्‌ प्रियतम का भला केसे पायेगा । 

( उनका विश्वास दै कि वेदना द्वारा ही प्रियतम की परा 
संमव है । विरह-व्यथा ही कवयित्री की सवंस्व है । ) 

म बह सुगंघ हं जो एक वार कल्यो से उड्कर फिर उन 
वापस नहीं जाती । पर संसार सुगंघके अस्तित्व का कर 
कलिक्रा को ही सममतादै; भले ही एक बार बाहर निकली 
सुगन्ध अपना नाता कलिका से तोड़ दे । अर्थात्‌ पीडा के ताते 
ही मुम माधुयं हे श्रौर तुमसे सम्बन्ध है ; 

अपनी विरह उवाला से तुम मेरा हृदय तिल-तिल जलने द । 
इसकी विभूति ( धूल, राख ) मे ठुम पने चरण-चिह ठी 
जाना । अर्थात्‌ मे चाहती हँ किमेरे प्राण सदा दुम्हारे वियी१ 
मे व्याकुल र रौर विरह-वेदना तथा स्मृति मुखम निरन्त 
वास करे। 

यदि तुम वरदान हो देते होतो तुमसे सदा श्रोख.मिचौगी 
खेल सकर यह वर दो । अर्थात्‌ तुम सदा मेरे मनमे सर्मा 
रहो ! व्दारा सदा मेरे साथ सम्यक चलता रहे । तुदं 9५ 
करने मेम मर भिद्‌ । मुभे जीवन मे तुम्हारी दी खोज । 
मिटकर ही मँ तुन्दारा स्पशं कर सर्कगी । 1 

( कवयित्री ्रपने प्रियत्तम को सदा के लिए श्चपते हृदय 


बसाना चाहती हे । श्रपते को मिटाकर भी वह प्रियतम को ¶ 


करन चाहती दै ) । 








( प ) 


ह प्रियतम ! जव तुम्हारे हदवम सेरी पपीहे की पी-पीकी 
पुदार के समान श्ार्त॑नाद समा जायगा तो संसार उमे बादलों 
प क्तण-त्तण मे बना श्रौर भिटना सम्म । भर्थात्‌ तुम्हारे 
हृदय को जन मेरी विरट-वेदना का आमास मिल जायगा तो 
उभे मे दी रह रहर टीसन उठेगो जैसे रह रदशर बिजली 
चमङती है । । 

तुम मेरे सुख-दुख ने ( विरह का दुण्व तथा मिलन चरा सुख ) 
सक्र मे तथाश्वानो मे बस जाश्नो। तुम भले ही चाह जित्तने 
चुके चुपके श्राश्नोग पर मन सट से ठु पहचान लेगा श्रौर 
ग्रखें फट से कह देगी मि यह तुप" हौ अ्ररात्‌ मेरा मन तथा 
नेत्र तुम्दारे रूप से परिचित द। 

जव तुमने जड संसारके पदार्थो के द्वारा मेरे जीवन का 
ते हास्यसेनिर्नाण च्याः तो फिर मेरे नैत्रीने उन्हीं जड़ 
पदार्थौ को (प्रध्वी, जल, चग्ति, वायु आ्राकाशा इन पंचतत्व 
मे शरीर का निर्माण ह्ृश्रा द) हसना तथा खिलना सिखलाया । 
श्रथात्‌ मेरे दस्यं तथा सूदन से( हास्य तुम्हारे मिलने की 
ग्राशा से च्रौर्‌ सदन तुम्हारे वियोग ॐ कष्ट से) यह जङ्‌ 
पंषभूतों से निभित, शरीर साथे च्रीर्‌ सफल हो गया। 

( जीवन की साधकता उसमे दै कि जीव परनह्य की 
खोज करे श्रौर उससे सानिष्य स्थापित करने के श्रमलमें 
लगा रहे । ) 

कोहरा जैसे तेज गर्मी से लुप्त हौ जाता है उसी प्रकार यह 
संसार भी सुमने लुप्त हौ जायगा । क्रिन्तु हे प्रियतम | श्राज 
तुम अपने रागो, गीतां द्वार मेरो ह्धौदी-सी बीणा को मत 
जगाना ( मत बजाना )। । 


 ( कचयित्री कहती ट कि 
म जलने दो। मै विरहमं दी स 


मेरे जीवन को इसी, प्रकार वियोग 
तुष्ट हू । अपनी चेतना का 


(( १४६ ) 


संचार मरे प्राणोमें मत क्रो। तुम्हार अभाव मेँ मेँ श्रपनी 
पीड़ाको लेकर रहगी) 


गोत-४७ ( जाग, वेसुध जा ) 

शब्दार्थ--हीरक-हार-दीर्रो का हार। सुभग--रेश्वेशालो। 
रजनी-रात्रि। 

भावाथे- रे मेरे वेसुध मन जाग | इस वेसुधपने से काम 
नहीं चलेगा । संसार के माया-मोह मेँ कव तक फसा रहेगा । 
तूने पने हृद्य को व्याग तथा श्रश्र करणो से सजाया है। 
छश्र्‌ -कर्णां की उपमा हीरक-हार से दी गई है। तुस प्रव्येकद्रार 
पर दुख की भिक्ता मगन गये | श्र्थात्‌ विश्व के समस्त दुख 
को तुमने अपने उपर श्रद्‌ लिया । प्रसयेक के दुल को तुमने 
बटाया । शूल को दूर पल कर दिया तथा संताप को दूर 
चंदन की भोति शीतल कर दिया। संसारके दख को तुमने 
अपना दुख समा मर उसे दूर करने के तुमने श्रमो उपाय 
बताये । हे महात्मा बुद्ध ! तुमने संसार की बेदनाश्रां कोख 
के रूप मे परिवततित कर दिया । जीवन की वेदना श्रौर कष्ट दी 
छन्त में आनन्द्‌ का कारण बनता है । जीवन को जीवन्‌ 
बनाने क लिए पड़ा अत्यन्त उपयोगी तथा महत्व की हे । श्रा्ज 
उन्हीं करुणा की मूत्ति गौतम बुद्ध के चरणों की ध्वनि दुष्ट 
फिर जगाने के लिय उपस्थित हुई । विश्व के प्राणियों जागो । 
उनके दिए हुए उपदेशो पर मनन करो । वह तुस्हं जगाने 
समथ होगे। 

( कवयित्री गौतम बुद्ध से प्रधना करती है कि तुम अपनी 
करुणा तथा उपदेशो से श्रज्ञान तथा माया-मोह मे पड़े, पीडा से 
सराब्रोर, संसार का दुख दूर करो, उनको सच्चा मार्ग-प्रदशन 


करो जिससे बह फिर माया-मोह मेँ न फंसे तथा संसार .के दख 
न भोगे) 








ह मगव्रान कृण | तुम्हारी मुरली म वरदान ( जीवन का 
मपू । तथा वुन्हारे शंख मँ नाश (न्याय, अत्याचार नेति- 
तिक्ता तथा श्मनाचार्‌ चा नाश) छिपा है। तुम्हारी कृपा- 
षटि पडते ही जीवन करा संचार हो जाता है । तुम्हारे मदु श्रोरों 
म विश्व की समस्त शोभा दिखाई पडती दे अर्थात्‌ भक्तौ का 
हृदय तुम्हारे मधुर मुरली-वाद्न से श्राज भी भरपूर । श्राज 
भौ उनमें मुरलोध्वनि की प्रतिध्वनि निनादित हो रही है । तुमने 
परपनी मुरली द्वारा विश्व को प्रेम का वरदान दिया । श्राज उसकी 
प्रतिध्वनि फिर च्तितिज के पार गज रही हे । ए बन्दावन जागो! 
तुम मेरे हृदय में तथा समस्त विश्व के हृद्य मे वही मुरली तथा 
शंव की ध्वनि्यो के उदेश्य को जाप्रत करो जिससे संसार 
माया-मोह के बन्धन से हछंटकारा पाये । 


कवयित्री कहत है किरात के धने श्नन्धकार-पूणं पथ में 
जिसकी श्वासो क) मधुर गति सुनाई देती देः जो अपनी असीम 
सुगन्ध को प्रथ्वी के छोटे-दौटे कर्णो मँ भी भर्‌ रदे है, जिनको 
विरह के जोवन के कारण कटं कौ सेज तथा रसु का ताज 
मिना है वे भाग्यवान दह । ए सुभग | उल खिले हुए प्रसन्न गुलाब- 
सादीश्राजत्‌ भी खठ। तु चैतन्य हो, जाग । प्रियतम श्राने 
ही बाले है। प्रसन्नता से जीवन कौ भर ले । रात बीत 
चुकी दै। 

(कवयिश्री श्रपते प्रियतम से मिलना चाहती हे । वह्‌ अपने. 
मन को जगाती है, सावधान करती ह । उसक्रा मन बार-बार 
माया-मोह मे फंस जाता है । अतः वह गौतम बुद्ध तथा भगवान 
कृष्ण के कल्याणकारी उपदेशो से ्ार्थ॑ना करती हक्रि वे उसमें 
चैतन्यता भरे तथा भअन्ञानता को हरे श्रौर उसके माया-मोह्‌ के 
सधन को सदा कै लिए करट । कवयित्री बौद्ध-धघमे से प्रभावित 


(च) 


हैः | हिन्द होने के नाते भगवान कृष्ण की तो वह भक्तदहेदी। 
हौ, उसके ईश्वर निराकार है) । 


गीत--४८ (क्या पूजा क्या अचेन रे) 

शब्दा्थ--श्रच॑न--पूना करना । उत्पल--ऊमल । 

भावार्थं--कवयत्री कहती है करि मेरे लिए पूजन कैसा नौर 
छ्रचेन कैसा । इसकी शआ्रावश्यकता ही नहीं हे । मेरा लधुतम 
जीवन उसी श्रसीम परन्रह्यका हीतो मंदिर ह । मेरी श्वा 
`नित्यप्रति उसी कातो श्रसिनन्दन, बन्दना किया करती दह। 
उसके पद-रज कौ धोनेकेलिएदही तो मेरेनेतरं से जल उम्‌ 
श्याता है । मेरे पुलकित रोम ही भगवान पर चढ़ाने के श्रत ह| , 
मेरी पीड़ा ही चंदन है । मेरा वियोग के कारण जलता श्रा मन 
ही स्नेह से भरा हृश्रा भिलमिल करके जलता है । मेरे नेत्री 
पुतलियो से ही नवीन कमल खिलते ह । मेर स्पन्दन ही प्रतिकणं 
धूप (सुगन्धित वस्तु) वन कर॒ उडुते रहते हँ प्रियतम का नाम 
जपते-जपते दी तो मेरे श्रोठ तालदै रहे हँ तथा मेरी पलक त्य 
कर रही हें। 

(जब मेरे प्रियतम का मेरे मन-मंदिर हीमे निवासरदेशर 
जव मेरे शरीर तथा. जीवन का प्रत्येकं श्रवयव पूजारत ह तौ 
फिर मै क्रिसकी वाह्य पूजा-अचेना करं । कवयित्री ने सम्पू भाव 
से प्रपते को अपने प्रियतम को समरित कर दिया दै ।) 


गीत-४& प्रिय सांध्यगगन मेरा जीवन) 
शब्दार्थ--साध्य- साधना के योग्य । विराग--उदासीन भथ 
त्याग । बीतराग- जिसने ्रासक्िति तथा राग काल्याग कर्‌ दिया ह| 
केरव-सफेद कमल । श्रग--स्थावर, न चलनेवाला । परिणएव- 
विवाह । भीने- तेज । 
भावाथं- हे प्रिय ! मेरा साध्य तो यह श्राकाश है। यही 
मेरा जीवन द । यह धुंधला क्तितिज मेरे ही विराग का प्रति 








(आ १51) 


द्र । अर्थात्‌ प्रभात श्राने के पूं च्रंघकार था ओर इसी अंधकार 
को कवयित्री विराग क्हतीहै क्योक्रि उससे उसका कोई 
श्ननुराग नहीं था | प्रियकी याद्‌ में ही उसने रात वितादी है । 
श्रत कवयित्री के विरागके कारण दही क्तितिज धुधला दिखाई 
देता था । यह जो प्रभात श्रपते साथ आकाशमें हाई नवीन 
लालिमा लाया है यही मेरा सुदाग है । मेरा यह शरीर या जीवन 
जो च्वाया के समान दी त्तणभंगुर, कणिक तथा तथ्यरहित हे, 
यही मेरा वीतराग हे । श्र्थात्‌ मुभ मेंकरिसी प्रकार की विषय- 
वासना तथा माया-मोह नहीं दै । रंगीन बादल प्रियतम की 
स्मृति से पूं स्वप्न जान पडते है । प्रमात के आति दी प्रियतम 
कीसुधिभीश्रारहीदहे। 

(चूंकि श्राकाश को अपना साध्य तथा जीवन कवयित्री ने 
माना है, चरतः मेघ तथा अरुणिमा श्रादि से पूणंरूप से उसका 
तादास्म्यदहो सकादहे।) 

श्राक्राश का सुनहलापन ही उसक्री साधे दँ । यह जो धिरता 
हुखा घना ऋअरंधकरार दे, यही उसकी वेदना हे । मेरा हास्य अश्र 
कोक्लिये हृता दै, जसे कि मानो मूक संध्या का आ्रक्ाशसे 
मिलन हुश्रा है । 

-रात्रिको कवयित्री को अपने प्रियतम की स्मृति बहुत 
व्याद्घुल क्रतीदहे |) ` 

मेरी श्वासो का समीर इस जग से स्मृतियां के रूप मेँ सुगन्ध 
कोलेश्राता है मौर उख सुगंध से जीवनके दोनों छोर, श्र्थात्‌ 
जीवन श्रौर सृल्यु-शोभा पति द । मेरे रोम-रोम मे कमलो का वन 
शोभायमान हे । 

(शि "ध्या कै समय सेदही कवयित्री की अपने प्रियतम 
की याद्‌ आना प्रारम्भ ह्यो जाती दै, अतः उसकी प्रत्येक श्वास 
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उसकी ही सुगन्धि भरी हे । जीवन मेँ तथा सृ्यु तं प्रियतसी 
ही स्मृति समाई है । इसी से मेरा रोम-रोम पुति दे) । 

रात्रि के आरम्भ करादिनिकेश्रन्तसे मिलन दौ रहादहे। 
दसा लगता हे जेसे रात श्रौर दिन का व्रिबाह दहो रहाहौ। 
असुरो के रूपमे श्रोस के कण दुलक रहे हैँ । मेरे भ्यतीत होते 
क्षण राज मुम ध्रुव-से श्रचल जान पडते हे । 

(संध्या का समय श्रत्यन्त श्राक्रषक होता दहे । क्योंकि दिन 
श्मौर रात का गठबंधन उस समय दाता दहे । पसे समय जं क्रव- 
यित्री रपे प्रियकी स्मृति मेंश्रश्रुमाचन करती रहती द श्रौर 
उसे वीतते हृए तण भ श्रचल जान पड़ते है) । 

मेरी इच्छायां के वाण स्वरम हें जसे कि वे वेज तथा शीघ्र- 
गामी सूयं की किरणें हों । वे सूने यसीम श्राकाश मे चुभकर 
नक्तत्ररूप पुष्पों के रूप मे दिखाई देते हे । 

(कल्पना श्रव्यन्त मा्भिक दे । कवयित्री की इच्छायं तारों के 
रूपमे आकाश में प्रकट होती दं।) 

सुख-दुख रूपी पक्ञी श्रव घर्‌ लौट चले हं क्योकि संध्या वेला 

। स्थावर तथा जंगम तम मो पोरा हे श्र्थात्‌ श्रंभ्रकार जा 
रदा दे, त्रिदा हो रहा दै । वह चिन्र-विचित्र मागें अव चिप 
गया हे । ए अतिथि ! तुम मेरी पलकों मे वसो) । 

(विरह की रात के व्यतीत दो जाने पर विरह मिलन का दुख 
सुख फिर नहीं रह जाता । श्रव श्रंधकार भिट गया है, तारे चिप 
गये ह । अतः हे प्रियतम ! तुम मेरी पलक मेँ निवास करो )। 


गीत--५० (राग भीनी तू सजनि निश्वासं) 


शब्दाथ-रागभीनी-संगीत से युक्त । तन्द्रिल--श्रलकाय। 
श्रसित-रले। 'तल- बाल । 


भावाथं-- कवयित्री संध्या दंक्हतीहै करि एसजनि।! तु 











(1) 


संगीत से युक्त है । तेरे निश्वास भी रगीले अर्थात्‌ मधुमयदहै। 
तरे लोचनौ मँ नवीन सस्त बना देनेवाला भाव मौजूद दै । उसको 
ही देखकर त्रपने ्घोसन्गं की श्रोर लौटते हए पक्तिर्यो को अपनी 
वासां की याद्‌ उनके मधुर कलरवकेसूप में पट पड़ती है । 
पते नीड की याद्‌ आने पर वै मस्त होकर गाने लगते है । ९ 
संध्या ! तेरी गुलावी चितवन में ( श्ररुण श्राभा पैली होने के 
कारण) यद्यपि वे श्रपनी सुधिबुधि भूले हृए दहै, तोभोजा वे 
पने नीडांकोही रेदं । ( हदीले शब्द का इसीलिए प्रयोग 
हरा हे ।) 

( संध्या के श्राक्रषक रूप तथा पक्तियां के मधुर कलरव का 
सुन्द्र बण॑न है । ) 

संघ्याके वाद्‌ कवयित्री ने रात्रि कावणेन क्रिया द| राति 
अपने किसी पाताल का पुर त्याग करश्रपते हीरागें वेसुध 
होकर श्रपने लजीले नेव प पल सपने संचित कर लाई है । 
रात्रिर्सुश्रों सेसनाकर (श्रोसके कारण) श्राक्राश में फूल 
बिथरा रही है । (तारे छितरे हृष द ।) 
५ (रत्नि हो गई है । श्रोस गिररहीहै। तारे निकल श्राए 
ह्‌ । 
५ के श्रधिक दहो जाने से पलके नींद से भारी होने लगी 
ह जैसे कि स्वयं पल तंद्रित दो । इन अ्लसाई धयो मे काली 
रात के बालों मँ सुनहले बालों ढी चोटियाँ उलमी हई है । 
(भ्रंधकारमें तारो काप्रकाश है।) 

हे सजनी । तेरी चुनरी क लाल तथा पीले रंग नीलम मणि के 
चूणं से भरे हुए ई । 

( नीला श्राक्राश हे । रात्रि काली है । उसमे संध्या का लाल 
र्ग पीला दिखाई देता है क्योकि संध्या की लाली मे रात्रिका 
ऋलापन घुलता जा रहा है ) 


(ऋ ६४) 


घकार की एक छ्ोटी-सी रेखा ही तेरे चरणों कोच्ूकर 
अनन्त मौर सीमादीन समुद्र की ्मोति गहरी हो गह है । चर्थात्‌ 
श्रंधकारकी एक होरी-सी रेखा ने ही इतने विश्वव्यापी तथा 
चनघोर शअरंधकरार का रूप ले लिया दै। बादलों की तरी ( नमी 
या नाव) लेकर तेरे गीत पार हो जाते ह । अरात्‌ रात्रि की 
घीमी मकार में संगीत की-सी मधुरिमा हें । 

कवयित्री रात्रिसे प्रश्न करतीहिक्रिहे रात्रि! वह ह्ायालोक 
कौनसा दै जञितकी स्मृति प्रियके द्रुत पर्दो से तुम्हारे च्रात्राश 
रूपी चरक को रंगीन बना रही है । तेरी सिहरती हृदं पलक ह सते 
हुए श्रोठो को भो गीला क्ििदै रदी ह । अर्थात रात सिहरी-सी 
ज्ञात होती है। रोख गिर रही दै रात्रि की आकाशरूपी गोद्‌ में 
प्रियतम के पद्‌-चाप अंकित है । 

गीत--५१ (शूल्य मंदिर मे बनेगी) 

शब्दार्थ--ग्र्चना - पूजा । त्रगम- जरह पटच न हो । कु तल 
-सिर के बाल। 

मावार्थं- हे प्रियतम ! तुम्हारे शूल्य संदिर में मै चाज तुम्हारी 
प्रतिमा बनी । भोले कटि, यदी मेरी अच॑ना होगे । (विरह-वेद्ना 
ही मेरी अचेना होगी ।) ओंसु्रों का ख।रा जल ही चध्यं होगा। 
करुणा मे इवा हुश्रा पवित्र मेरा दुख ही मेरा-पुजारी होगा । 

(मंदिर में प्रतिमा, पुजारी, श्रचना, श्रध्यं श्रादि की श्चावश्य- 
कता होती दै । श्रियम का मंदरि शूल्य था । कवयित्री स्वयं 
उसकी प्रतिमा बनेगी । उनका दुख ही पुजारी होगा । शभ, अधं 
होगे । वेदना ही चना होगी ) । 

नूपुरो का मूक स्पशे विश्व को ध्वनित कर देगा, निनादित 
कर देगा । यह अगम ( जिसका कोई श्रारपार नदीं हे। भाक 
ही कम्पनों का भिखारी होकर उतरे अर्थात्‌ यह्‌ श्रगम्य च्माक्रशि 
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उन कम्पनं के लिए, जो मेरे नूपुरों के शब्द्‌ से ध्वनित होगे, 
मुभे भिक्त मौगते नीचे उतर कर मेरे पास जाने का कष्ट कर्‌ । 

मेरे नेत्र एकटक खु दँ । प्रसयेक रोम मेरा स्थिर हे) मेरे 
श्रचलसोमों मे समस्त गति आज मुग्ध होकर समा गई ह । च्र्थात 
मेर सिर का एक एक बाल, मेरा एक-एक रोम सव स्तम्भित 
होकर प्रियतम के अलौकिक रूप का पानकर रहे है । 

८ कवयित्री के अंग-परत्यं ग उसके प्रियतम की रूप-माघुरी का 
पान कररहैदहैं।) 

हे प्रियतम ! कोई साध मेने नहीं पालरखी है। राग श्रौर 
मद्‌ की लाली भी परुकसे बहुत दूर है । किसी प्रकार का श्रहंकार 
मुभपें नदीं दे । तुम्हारी गाथा मूक भाव से शल्य चितवन में 
चकित हो जायगी । ्र्थात्‌ मेरी शल्य दृष्टि मे तुम्हारी समस्त 
गाथा मौन रूप से श्रंकरित हो जायगी । 

( कवयित्री कहती है कि मुखे कोई महत्वाकांता, कों 
कामना शेष नदीं रह गई दै । मद, अहं कार, माया, मोह से भी 
मेँ दृरहू। नेतो पूंूप से श्रपने को तुम पर समर्पित कर 
दिया दै )। ठ 

गीत--५२ (अरश्ु मेरे मांगने जब) 
शब्दार्थ-निष्पंद-- शान्त; स्तब्ध । मधुमास- बसंत । रविकर 
सूर्यं की किरणें । सीकर--जल-कण । 

भावार्थं सेरा प्रियतम मुमसे नीद मे मेरे भसु मागन को 
श्राया | वह स्वप्न के सद्श्य ही हँसता हा स्वप्न म मेरे पास 
आया । दिन की हंसी से काश में इंद्रधनुष शछ्ंकित हो गया । 
किरणो के रोमो में स्तन्ध अंधकार भी सिहरकर पुलकित हो 
गया । घं 

(कवयित्री को प्रिय-मिलन के दी स्वप्न दिखाई देते है । विरह 
की वेदना के कारण उनके अश्र. प्रवाहित होते रहते ह । उन्हे 


(५ ॥ 


लगता दै कि जसे उनका प्रियतम्‌ उनसे ओम मोगते श्राया दो। 
उनके आते से त्रंवक्रार प्रकाशमें बदल गयाभ्रा।) 


चन्द्र की उ्येःससना दंसती हुई अमावस्या का छनुकररण करती 
हुई आई । वेदना की अग्नि जव सोम.सी पिचलकर हृदय भं 
वस गर; तव मल्यु की चरंजलि मेँ विष्व ने जीवनर्ूपी सुध्रा रम 
भद दिया | भाव यह्‌ देच जेते गर्मी से मोत निघल जाता = 
वैसे ही विरह-वेदना कीञ्वाला से शरीर मोसके सदृश धुन 
जातादै। वैसेदही मरत्यु के उपरांत दही नया जीवन मिलता ह| 
छ्नतः मृत्यु सुधा रस ( नवजीवन ) दने बाली हुदै । जीवन की 
तुलना श्रमृत से की गद चे। 


जैसे ्रमावस्या के वाद्‌ शुक्ल पत्त राता दै उसी प्रकार 
वेदना के बाद प्रिय मिलन तथा मृत्यु के बाद्‌ ही जीवन भिलता 
ड | जीवन के बाद्‌ मृष्ु श्रौर मृघ्यु क पश्चात जीवन--यही तो 
विश्व का सनातन नियम है । कवयित्री को विश्वास है किव 
वेदना म घुलक्रर श्रपने प्रियतम को पा ल्ेगी ) । 


पतकरकेवाद्‌हीतो मधुमास ता ह । श्रतः कवयित्री 
कहती है करि पतभर से ओस की वृदे गने वसंत ऋतु आई । 
श्रपनी अमर सुगन्धि को दान करके पुष्प मुरसाकर भर गए। 
सूं की श्िरर्णो मँ जलकर ही जल के कण बादलों के रूपमे 
परिवतित होकर माथेक होते द । अनन्त विक्रास श्रपनी गोद मँ 
नाशकौ लेने आय। दै। श्र्थात्‌ नाश के पश्चात्‌ ही निर्माण 
संभव दै । चरपने को ^िटाकर ही तव भँ प्रियतम को पांगी । 
सुष्टिकायदही नियमदहे करिनाश के वाद्‌ निर्माण होता द। 
पतमड़ क वाद्‌ बसंत होता है । जल-कण श्रपने को जला करदी 
बादलों का रूप पाति है । अतः कवयित्री श्रपने को मिटाकरदी 
प्रियतम को प्राप्न करना संभव मानती हे । 





(क) ०) 


(रदग्यवादौ भावता के अनुसार प्रियतम क दशन या भलक 
प्रभात वेना ही में मिलती दहे ।) 


गीत--५३ (कयो वह प्रिय आता पार नदी) 

शब्दार्थ--पारिजात--हरसिार। स्वगुठन--धृतरट | श्रमिनव 
- सुन्दर, विचित्र | जावक-- महावर । ग्रौँज-ल्गाकर, संबारकर। 
सीमान्त-- वह स्थान जर्हौँसीमाका श्रत हो। मनुहार-प्रार्भना, 
विनय कंटकित-रोमांचित । पाटल-एक पौधा विशेष । श्रालोक- 
यान--प्रकाश का रथ । पथेय--मागं का संवल (सहारा)। श्रभिसार 
-नायक तथा नाधिका का प्रेम-मिलन क लिए संकेत-स्थल पर 
जाना । 

भावाथे- वह प्रिय मुभसे मिलने के लिए इस पार क्यो नहीं 
श्रारहादहै। कवयित्री अपत्ने मन मे सोचती हैक्रि श्रवश्यही 
इसमे कोई रहस्य है । चन्द्रमाहपी दपण से देखदेखकर मेने 
शरपने ्र॑धकाररूपी बाल सुलभा लिए हैँ । च्रसंस्य किरणो के 
घूषटमेसे भने तारकरूपी पारिजात कै पूलों कौ चुन-चुनकर 
श्रपनी चोटीमें गधे ह । मेरा यह सुन्द्र तथा विचित्र, शगार 
भी श्रा क्यो प्रियतम को रिभानेमे श्रसमथं रहा ? कौर 
बात है अवकश्यक्रि वह मुक पर री कर मेरे पास नहीं 
घाते | 

(स्त्र्या अ्रपते पतियों को रिफाने के लिट श्ंगार करती हे । 
कवयित्री ने भी यही क्रिया दै। किन्तुतो भी वह उनके पास 
) नदीं श्राया है ) 
| मेरे फीके ( वियोग के कारण ) लाल ओट पर धोमी सुस्कान 
| है। ( प्रियतम कै मिलने की आशा से। ) चरणों की गति के 
कारण मेरे पैरो मे लगी महावर लाल दिखाई देती हे । शपन्‌ 
गीली ( रोनेके कारण ) पलकों परर्मेने स्वप्न सजो रखे हें । 
भरो खों की करो में मेरे द्टारा जाई असुरो की माला 


अ 


सुशोभित दै । युगो -युगों से प्रतिपल ओँ स्पन्दन के वहाने पती 


विनती, खुशामद क्या उनके पास नदीं मेज रही हं १ चिन्तुतो 
भी वह पता नदीं क्यो इस पार नदीं खाते । 


(रूढे हुए पति को खुशामद्‌ तथा विनती से सनाया जाता 
है | कवयित्री ने यह्‌ भी निरंतर क्रिया ह । महावर, अंजन रादि 
से अपनाश्वगारतोकरहीलियादहे । श्रश्रु श्रौर हास्य दौनी 
वेदना ओौर मिलन की उल्मुकता को प्रकट करते हँ चिन्तुतो 
भी श्राश्चयं है कि प्रियतम काह्ृदय कयो नहीं पसीजता ) 


प्रमी.परेमिका के मिलन के लिये एकान्त स्थान तथा शान्ति 
शौर सन्नाटा चाहिए । मँ इसीसे पपीहे का “पी कर्हौ-पी कर 
बोलना बन्द्‌ करा आई हूं । कोयल को भी मेँ सुला श्रा हक 
वह भो बुहू-कुटू न कर सके । मौलश्री तथा हरसिगार के पुलक्रित 
वृत्तो ने भी अपनी शिथिल श्वास को रोक लिया है| वैभी 
निस्तव्ध है । उनके भी पत्ते नहीं हिल रहे ह । नारव जग पर 
समीर भी सोया ह । उस पर स्म्रतियां का भार भी नहीं हे । इस 
प्रकार से सवत्र शान्ति श्रौर निस्तब्धता व्याप्है । श्रवतो ठम 
आश्चो । पता नहीं अव भी तुम क्यो नहीं श्राते १ 


८ शान्त वातावरण हौ ्रभिसार के लिए उपयुक्त होता ६ । 
कवयित्री वार-वार श्रपने प्रियतम से च्राने की प्राथेना करती है |) 
समस्त दिशाय सिहरी-सी ह । दिशा के अन्त मे आकाशं 
धिरे हुए कोमल बादल पाटल कै श्वेत पत्तो-से लगते हँ । उस पर 
प्रकाश-रथ सुका हृ ह ओर इस पार प्राणों का कोलाहल दै। 
अर्थात्‌ मे श्रत्यन्त व्याकुल ह प्रियतम से मिलने को । श्रन्‌ 
श्वासप्रश्वास के तारभी दीकसे नहींवुनेजा रहे दै अरथा 
श्वासो की गति मे भी ्रस्वाभाविक्रताश्रा गष, क्योकि 
प्रियतम से मिलने की श्रबल इच्छा से वेसुध-सी हं । 
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दिन तथा रात रूपी पथिक थक कर लौट गए । प्रत्येक पल 
शरीर चण भी उन्दँं मना-मनाकर हार गर्‌, निराश हो गए । मुके 
तुम्हारी मधुर सुधि बारतव्रार आ्राती है । बस केवल मेरा यदी. 
पाथेय शोषरह गया द । विरह का माग॑ सूना है मौर श्रपार हे । 
फिर यह कौन कह रहा है करि मेरा अ्रभिसार अव तक सूना नदीं 
है, चर्थात्‌ मेरा प्रिय से मिलना हो गया है ९ वह इस पार कयां 
नहीं त्राते । 

प्रिय से भिलने को व्याकुल हूँ । समय बीतता जाता हे । 
मँ सब प्रयत्न कर के हार चुकी हूं । प्रियतम मेरे पास नदीं 
प्रति दह) । 

गीत--५४ (क्यों से प्रिय हो न बंधन) 

शब्दार्थ--तम-सिन्धु-- घकार का समुद्र । तूल-- रुई । पूत-- 
पवित्र । रज--धूल । श्रभिवेक-राज्य-तिलक । तिमिर-हारी- 
श्रानांधघकार को दूर करने वाले भगवान । निवेन्ध--बन्धनसुक्त । 
तार-प्राण | 

कवयित्री कहती हे कि मुके बन्धन प्रिय क्यो न हो । मेर्‌ 
श्धकाररूपी समुद्र के लिए मेरे प्रियतम का रलो, सतरगी 
तट सा बन गया। ्र्थात्‌ मेर भज्ञानांधकार को दुर करने के 
लिए स्वयं साक्तात्‌ ब्रह्य सुभे उपदेश देता दे, ज्ञान देता दै। धूल 
तथा जल से मुक्त बादलों के मरक मेँ विजलीभी मलिन सौ 
दिखाई देती है । चरथात्‌ अज्ञान तथ माया-मोह के कारण ज्ञान 
मे मी सचुष्य को पूरं प्रकाश नहीं मिलता, या वह अपनी मूता 
के कारण नहीं पा सकता । { भ तो अरव ेसा ज्ञात होता हेक्रि 
वह प्रियतम स्वयं मेर स्मरति-पटल पर श्पना रूप मानो अंकित 
कर रहाहो। 

(श्रात्मा का वंधन परमास्मा से है । मुके मेरा यह्‌ बन्धन 
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छत्यन्त प्रिय हे । ्रह्यका ज्ञान मेरी श्रन्तरात्मा में प्रकाशित 
हे । मेरा प्रियतम तौ मेरे अदर दही वडा) 

सेरी अमावस्या का अभिषेक चौदनी कर रही है । भाव यदी 
हे कित्र श्मानन्द्‌-स्वरूप दै । श्रतः दुख को दुर करक सुख देता 
हे | मेरी चेतना राज म॒स्यु तथा जीवनके दोनो पुलिनं को 
एकर कर रही हे । श्र्थात्‌ ्रात्मा, परमात्मा का चंशाहैश्चत 
श्रजर, श्रमर, अविनाशी है । मेरे प्राणो का संदेश दही मेर अन्दर 
प्रिय दूत बनकर स्पन्दन करता हे । 

(मेरे हृदय में ब्रह्म के रस्तित्व से मेरा हृदय श्मानन्द्‌ से पूणं 
ह । मेरा ब्रह्म, मेरी अन्तरात्मा सु ज्ञान का प्रकाश दै 
रदी है )। 

ए सजनी ! भने अपने मन में प्रलय की वायु पाल रखी हे । 
(मन कौ स्वणे-पिजर कहा है ।) मेरे हृदय में माया-मोह का वास 
हो गया है । किन्तु ब्रह्मकी छपा से राज घना श्रन्धकारभी 
प्रकाश के रूप में परिवतितत हो गया दै । अर्थात्‌ अव मुम ज्ञान 
हो गया है श्रौर तव फिर माया, मोह, वासना, इच्छीरे रादि 
स्वतः ही नष्ट हो गई है, भिट गई है। मेरे हृदयम रुक 
सदृश समाई हृद आग भी श्रव मुभे चंदन के समान शोतल 
तथा शान्तिपरद्‌ ज्ञात होती दे। अर्थात्‌ विरह की वाला भी 
कवयित्री को सुखप्रद ज्ञात होती है क्योक्रि उसी कं द्वारा उसे 
चछपने प्रियतम के दशंन होगे । 

मुभे विस्मृति के पंथ तँ अपने प्रियतम के पदचिन्ह निधि 
के समान प्राप्रहुए दहै । ब्रह्मके द्वारा अज्ञानावस्थासे छुटकारा 
पक्र मुभे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त छरा है। मेरे ्रसफल तथा 
खोये हृए स्वप्नो को गिन-गिनकर मेरी वेदना उन्हं लौटा रट 
हि । मुभे अपने प्रियतम से मिलन की घदिर्यो बार-बार याद %। 
रही है । मेरे नेत्रो मे चिर -परतीच्ा पवित्र रंजन कै रूपमे घुती 
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हृदं है । अर्थात्‌ मेरे नेत्र चिरकाल से प्रियतम के द््शंन की प्रतीक्ञा 
कर्‌ रह षह । 

आज मेरा खोजरूपी पकती गाता ह्या बसेरा लेने चला दे । 
बह मेरे सुख-रभ्र. से कह रहादहैकितू मेरा चिरंतन प्यार है। 
दुख में रौर खुखमें दोनों मे दी रसू निक्रलते ह । इसीलिए 
कवयित्री कहती ह कि प्रियतम का मिलन-सुख रश्ौसुश्रों से कह 
रहा है कि तुम मुके सदैव प्रिय हो । रे बीते हुए युर्गो के विकल 
श्वास ही मेरे स्पन्दन वन गपएहै। 

प्रिय से मेरा साक्तात्कार हो गया है जतः च्व मुमे उसकी 
खोज करने की श्मावश्यकता नहीं रही । मरे तो अपने सुख-ऋअश्र 

श्रा विकल श्वास श्रव्यन्त प्रिय हं )। 

इस पंचभौतिक्र शरीर मे त्र्य का निवास है । जसे उस ब्रह्म 
को इसमे बन्धन मिला हे । मेँ पंचभूत से वनी जब स्वयं वंदिनी 
हतो ब्रह्य को मी बन्धन मे लूंगी। आत्मा का निवास 
शरीरम दे। चौर श्रात्मा परमात्मा कांश । इस शरीर में 
प्रास्मा की सकार श्राकाशगामी है। जो तिभिरहारी है वह स्वयं 
इस सलिन दीपक से बेधा द । 

( च्नाठ्मा अनन्त प्रकाशवाली ह । ब्रह्य का निवास पंचतत्व 
से निर्मित शरीर में हे । ब्रह्म बंधन-मुक्त ह पर मैं श्रपनी बेड्यों 
द्वारा उस ब्रह्यकोभीबधिहुएहू) 

नित्य-प्रति सुनहली संध्या के पद्‌ से लिपट कर अधेरा श्राता 
ह । विरहरूपी पुलक्रायमान पकती उड़ा चला श्रा रहा है मानो 
वह साक्ञात्‌ मेरा मिलन हो । क्या मालूम उस पर अन्धकार हे 
या प्रकाशयुत दिन हे । 

८ विरह के बाद दी मिलन श्राता दहै । साधना के पश्चात्‌ ही 
ब्रह्म से तादात्म्य होता दै। इस वस्था के पश्चात्‌ उस पार 
अन्धकार है या प्रकाशयुत रहय, यह मेँ कैसे कूं ।) 


(व) 


गोत--५५ ( जाने किंस जीवन की सुधिते) 

शब्दार्थ-रंजित कर दे-रंगदे। शरख्ण राग-प्रम की 
धारा । मरडन--श्रु गार । यूधी- जुटी की कली । कवरौ-गुधी हह 
चोरी । पारल- केशर । प्रलसित--श्रलसाए । विरज--धूलरहित । 
चचित--लेप किया श्रा | कटकित--रोमांनित । । 

भावार्थ- न जाने किस जीवन का संदेश लेकर यह मधु 
वयार्‌ लहराती श्रा रही है । त्रो वायु ! तू नवीन श्रशोक वृत्त के 
अरुण राग को लेकर मेरे शिथिल चरणों को रंजित कर दे। 
मेरे शगार के लिएत्‌ रजनीगंधाके पुष्प के पराग कोला।तू 
मेरी चोटी को जुही की कलि्यो से संवार दे । 

८ कवयित्री के लिए वायु किसी श्लोक्रिक जीवन का संदेश 

लाती है । अतः संदैशा पाकर अपने प्रियतम को सुग्ध करतेको 
वह श्छंगार करती ह )। 
. मेरे दिम-से सफेद दुष्क तू गुलाब के सुगंधित र्गौ 
रेगदे। त्‌ मेरी जिह्मे मौलश्री के मरते हुर पलो को गूधदैः 
जिन पर भ्रमर गुजार रदे, ताक्रिमँ भ्रमरो की भाषामेंही 
पने श्रिय का गान गाञ्जं। तू रात्रि से अंजन मोग कर मेर 
अलसाए तेरा मं लगा दे। 

(मेरा दुपदरा रंगा हुता स्रौर सुगन्धयुत हो । मेरी वाणी मे 
मेरे प्रिय का गान दो । मेरे नें मे रंजन दहो। मेरे प्रियतम 
जो भ्रानेवाले हं । ) 

मेरे तारकरूपी नेघो से वहता हृश्ना जल आकाश मे भरी हुई 
धून को श्राज संच कर विना धूल का बना रहादै। केशर से 
भरं हुए पुष्प मागं मे बरस रहै ह। हरसिगार मागंमें पुष्प 
विदा रहा है । पुलकित श्रम के वृत्तां 8 पागल कोकिल मुभको 
ही पुकार उठती ह । लदराती हुई मधु बयार प्रियतम का संदेश 
लिए हुए श्ाती है । 
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(स्वागत की तेयारि्यो पूरौ हो चुकी है। दशन के लिए 
तीत्र उल्सुक्रता लिए मुम देखकर पिक भी मस्त होकर पुक्रार उरतती 
है । वायु संदेशा लाई ह कि कोड निवाला है )। 

गीत--५६ ( प्रिव पथ कै यह शूल य॒ प्रिय ) 

शब्दा थ--शूल--कष्ट । तमाल-एक वृत्त विशेष । म॒कुल-- 
क्ली । 

भावा्थं- कवयित्री कहती हे कि प्रिय के मिलने के मागंमें 
यह्‌ कटि तथा बाधा्दँ भी मुपे प्रिय हैँ । सेरी यह स्मरति कि प्रिय- 
तम से अट होने पर यह जीवन सोना हो जायगा, मुे श्रव्यन्त 
प्रिय है । जलने न्नौर तपने के बाद, कठिनाइयो कौ पार करम 
के वाद्‌ जीवन महत्वपृणं हो जायगा । ए प्राण | उस ज्वाला 
के देश को चल जर्दोँ शङ्गारे दी है--भर्थात्‌ कष्ट, पीडा, विरह- 
वेदना हो हं । 

( कवयित्री का विश्वास ह करि जीवन को महत्‌ बनाने के 
लिए पीडा श्नौर कष्ट श्रावश्यकर है । श्रत: उसे विरहं वेदना ही 
प्रिय हे ।) 

अन्धकाररूपी तमाल वृन्त के पूत गिर जाने पर प्रकाशते 
श्रपनी पलक खोली है । अर्थात रात के जाने के वाद्‌ दिन 
निकल श्या है । सते उस वेला में प्रथम वार 
दुख मे सुखरूपी मिश्री धोली ह । है भ्रयतम । तनिक सुकर 
जाश्नो । दुख के कारण मेरे असु. खार है । ओरौरजोक्छदे 
मेरे पास उत मँ त्हायी ट करना चाहती हू । 

(वह कहती दै- सिवा खारे घु के मेरे पास्‌ हे दहीक्या ९) 

मेरी मोहि को शओओोढकर रात उज्ञियाला देती हे । रात्रि मे 
मेरे प्रियतम काही प्रकाश है। उन्दींके मदुल चरणो को 
चूमकर प्रथ्वी के रजकणए मुदल की माला के रूप मे बदल गए 
ह प्रथ्वी की धूलसे दी सुन्द्र रूल खिलते है , यद सव मेरे 
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प्रियतम की दही मायादहे | आक्राश में चमक्तेहुर तारेमेराही 
तो चिर इतिहास दहे । 

(संसारमें जो कुद भी सुन्दर, प्रकाशयुक्तं तथा महत्‌ दहै वह्‌ 
सव मेरे प्रियतम का ही प्रतिरूप है। त्रह्य अनन्त प्रकाशवान 
है- यह बात तारे चमककर्‌ वताते हं ।) 

मेरी श्नाकुलता ही श्रा तन्मय (तल्लीन हृद) राधिका हो 
गई है । विरह ही श्राराध्य वन गया हे । किर मेरे लिप द्वैत 
की दाधा केसी । (द्वैत सिद्धांत में श्वर तथा ज्रात्मा की भिन्न- 
भिन्न सत्ता मानी गई है। कवयित्री का संकेत इष द्‌ाशैनिक 
सिद्धांत से दै।) मैने तो स्वयं को खोकर उस ब्रह्य कोपा लिया 
हे । इसलिए जोत मेरी हुई दै श्नौर हार हैँ मेरे प्रियतम । 

(कवयित्री ने अपनी आकुलता की उपमा तल्लीन राधासे 
दीहै। विरह ही मेरा आराध्य है। तव रने अपने प्रियतम कौ 


= 


समर्पित करके पा लिया हे ।) 
„ गीत--५७ (मेरी हं पहेली वात) 

शाब्दाथ--सिञ्चताल-सफेद चाँदी का दुपट्या । सुभग 
एेश्वयेशाली । तूल--रुई । । 

भावाथं- मेरी बात एक पहेली है | रातत एक भीना श्वेत 
डप अदे दै । उस्के दुमे लगे हर सोती प्रथ्वी पर गिस्कर 
जलकीवूदांकारूपले तेते टै अर्थात्‌ ओस गिर रदी है । मेरी 
पलक मे स्वप्न विश्राम कर रहे है । उन पलकों से वार्‌बार 
सू गिर रहे द ।ए सजनी! मेरं श्रन्द्र इतनी करुणा भरी 
हई दै जितनी यह्‌ रात करुण द । 

(प्रियतम के रभाव में उसकी दशा श्चत्यन्त कर्ण दै ॥) 

मेरा प्रियतम श्रंधकाररूपी विष को पीकर मुस्करा कर मधुर 
राग चेड़ता हे । मे भी श्रसुन्नो क खरेपन को पीकर्‌ प्रतिदिन 
श्रपने स्नेह का स्स र्बोरिती हूं । (नह्य रात्रि के अरंधक।र कौ सम 
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करके दिन का प्रकाश विशखेरता है। ओर यह प्रकाश ही जीवन- 
दानि देता है । सँ उतनी दी सुभग हूँ जितनी सुभग यह प्रभात 
वेला द ।) 

तापसे जजंरीभूत इस संसार के. हृदय मे रुके समान 
बादल चारों अर चिर च्राए ह । वे श्माकाश भरमेंदेसे दी फैले 

हर जेसे रुह । दुख से तपने के कारण दही मेरा हृदय उमड़ा 

है । ए सजनि! मँ उतनी ही सजल हँ जितनी सजल यह 
वरसात है । 

(आकाश में वादल जैसे संसार के संतापके कारण धिर कर 
छा रहे दों । मेराहृदय भी करुणा से धिरा श्रारहादै। मेरी 
रोख मँ करूणा का जल मौजूद दहै ।) 


गीत--५८ (भेरा सजल ख देख लेते) 

शब्दाथं- ब रीश- समुद्र । उवाला-नल--ज्वाल्ला मे जलनेवाला । 
नीलम-तुला- नीलम मणि की बनी तराजु (श्रँ्वो कौ पुतली)। 
श्रति--थकावट । भ्रंति-- भ्रम । ग्रलषित--्र्स्यपूणं । विजित 
--ज्ड़़ित | सुभग एेश्वयंशाली । 

भावार्थ- कवयित्री कहती है कि दै प्रियतम ! तुम मेरा 
अ्रूओंसे पूणं मुख देख लो। यह्‌ करुणा से भरा हृश्रा मुख 
रेख लो । भने को का सेतु (बध) बनाकर विरदरूपी समुद्र का 
जल रोका है । श्रौर अ्रपनी पूलो के समान पलकको-रूपी प्यालियां 

विषर्वोटाङ्ै। श्र्थात मेरी करुणा श्मौर वेदना म विरह 

काश्मपार समुद्र लहरा रहा है । च्रपने रोखो से गिरते हप 
| भष के रूप भे विश्व मर दुख दी बोरा दै। 
(कवयित्री कहती है कि मेँ वेदना से पे, हूं । दुखित संसार 
| श मेने केवल दुख ही बदा हे । नै क्या कर । मेरे पास इसके 
अतिरिक्त कुठ बोँटने को था ही नदीं ।) 
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विरह.वेदना के दुखपूशं क्षण मु सुखमय प्रतीत होते है । 
तथा सुखसे पृणं संसार मी मुके दुखप्रद्‌ प्रतीत होता है। 
यदि तुम मुभे वाला मे जलनेवाले देश में भेजदैतेतो तुमे 
पृषते बाला ही कोन था । । 

(कवयित्री के जीवन मेँ पीड़ा । वह कहती ह कि यह 
तुम्हारी इच्छा थीकरिमं निरन्तर वेदना की उ्वाला में जलु । तो 
फिर बही सही ।) 

मेरी नीली पुतलिर्यो जो नीलम के तराजू के समान हे, उप 
पर मने अपने अश्ररूपी सोतियों क ्वोटिं सेप्यार कौ तौला 
ह । सेरा भोला प्राणन जाने क्वसे सत्युसे व्यापार कर्‌ रहा 
हे । श्र्थात्‌ मेरे प्राणो में स्यु सदश दारुण पीड़ा समाई £। 
म सदा आत्म-बलिदान करने को प्रस्तुत ह| प्रेम के कारण मरे 
मशर्‌ प्रवाहित ह । किन्तु मेरा तादात्म्य मेरे प्रियतम से नींहौ 
पाया हं । श्रतः मरे प्रण दारुण पीड़ा से व्याप्त €। 
श्रांतिमय कण तथा श्रान्तिमिय चण ! तुम मु वरदान के समान्‌ 
हयो, यदि तुम मेरी शेष ममता (ममत्व) भा मुकसे मोग हेते। 
अर्थात्‌ प्रियतम के बिरह में मेरी समस्त ममता प्रवाहित दहे। 

(कवयित्री अपने प्रियतम को अत्यधिक प्रेम करती ६। 
उसका समस्त उन्दं समर्पित हे ।) 

उस प्रियत्तम की खोज में मेरे पद चल रहे दै, पलक चर 
रदीं है, स्पन्दन भी चल रहा है । अर्थात्‌ मेरा समस्त जीवन) 
समस्त प्राण गतिशील ह । भाव यह्‌ ह कि नेत्र उनके दशन की 
प्रतोक्ता मे दहै । मेरे शरीर की प्रस्येक धड़कन उन्दं की खोज ९ 
रही है । किन्तु मेरा धूमिल कितिज सुभसे दूर होता चला 
रहा है । योज्यो मै मंजिल की ओर वदती ह, मेरी म्ह 
चओौर दूर हटती जा रही है । मेरी वेदना अत्यन्त तीन्र है । उ<" 
कारण मेरा प्रियतम मुके मुमंसे दूर, श्रति दूर लग रदा 
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परे चर॑ग अ्रलसाये हुए हँ । मेरे प्राण विजडिति हैँ। तुमनेजो 
श्रतेक बार हँसकर सुभे हरा दिया है उसी को मँ अपनी विजय 
मानती ह 

(प्रियतम करी प्राप्ति के लिए मेरा अंग-ग्रत्यंग गतिशील है । 
म विरह पीड़ा से व्याक्ुल हू |) 

हेदेव | न जने कौनसी हाला मेरे नेत्रो में घुस गईं हे। 

न जनि कैसी मस्ती इन नेत्रो मेँ समाई है जिसके नशो को पीकर 

समस्त विश्व तथा समस्त तारागण मस्त होकर म रहे ह 
प्रियतम ! घने अंधकारके रूप मे तुम्हीं मेरी साधना दो। तुम 
मेरा अच्छं रंग का घूवट उटाकर मेरे सुख परपु के 
कारण पड़ी हुई रेखां को गिन क्ेते दो । अथात्‌ तुमह परेम 
तथा वेदना का पता हे । 


(कवयित्री कहती है कि मेरे प्रमाश्र.ों मे समस्त संसार को 
1 मस्त वना देने की क्षमता वतमान दै। विरह-पीड़ा के दवारा 
मेरो तुमसे सान्निध्यता होती दै । तुम मेरी पीडा से पूणं रूप से 
परिचित हो |) 
मेरे थक हुए शिथिल चरणो मे र्ये हए नूपुर से रुनसून 
शब्द होता है, जो करुण ध्वनि होती दै, वह मेरे विर के 
इतिहास को कहती दै । कीं यइ ध्वनि दुम्हारे कान म पड़ 
जाती तो कितना अच्छा होता । तवर तुम श्रपने चंचल चरणा 
कौ धरते हए मेरे हृद्य मे च्रचल होकर विराजमान रहते । 
(पुम मुक्ति को मेरे ऊपर निद्ावर कर दैते तथा अपने निवांण्‌ के 
एन्देश को भी मेरे कारण खो वैठते । अर्थात्‌ मेरे अपार प्रेम का 
परिचय पाकर तम श्रपनी मुक्ति तथा निर्वाण को भी मेरे ऊपर 
षार देते । ४ 
(मेरे जीवन का इतिहास विरद का इतिहास ह । मेँ अ्रपने 
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त्रम के फल.स्वरूप श्रपने ब्रह्म को अपने हृदय में स्थापित कहग, 
वैठाङंगी।) 
गीत--५६ (विरह की घडियाँ हुई लि ) 

शब्दार्थ --यामिनी--रान्रि। ब्राहमान--बलाना । ब्रन्तहित-- 
छिपा हुश्रा । सांध्य संघ्या-काल । 

भावाथ - मुभे विरह की घडर्यो मिलन की घिया 
समान मनोरम जान पड़ती ह । श्रव्यन्त दुर्‌ क नक्तत्रगण भी 
मु इतते दी समाप जान प्ते दै जसे मेरी अलो की 
पुतलिर्यो । मौन शांत आकाश मेंभीश्राज सुभ पनी विख- 
वेदना ॐ कारण किसी के आह्वान (बुलाने) की ध्वनि गनती 
सुनाई देती दै । आज भरे छोटे प्राणो का श्रचुगमन (अनुसरण) 
निःसीमता कर रही हे । वह श्रपने प्रियतम कौ प्राप करने कौ 
व्याकुल हे । 

रा प्रयेक स्पन्दन युग-युग की अकथ कानी कद रहा ह । 
मेरे प्रियतम के मधुर हास्य के कारण मेरे ओरसो का खार जत 
मी मधुर हो गया हं । सेरा प्रव्येक निश्वास मूक हं । मुभे अपन 
प्रियतम के नवीन स्वप्न देखने का श्रनुराग हौ गया हे। छ्र्थात्‌ 
प्रिय के मिलन का स्वप्न देख रही हँ । मिलन की प्रतीका तथ 
शा की तीव्रता के कारण मेरे श्वास भी रुक-ते गये ई, उन 
गति मन्द्‌ हो गई हे । ह 

हे खली ! मेरे बीते हए विफल धुले (अस्पष्ट इसलिए ६ 
क्योकि जा चुका दै च्रौर पकड से बाहर हे) "कलः का रूप शजं 
म परिवतित हु्रा अन्तर्हित दै । मेरे विरह में मिलकर सिल 
भी एकाकार हो गया है । निराश पुज्ञारिनी के समान स्मृति 
मेरी श्रीका कर रदी है । श्र्थात्‌ जब प्रियतम से मेरा तादृ 
हो गया तो प्रियतम कै स्मरण का प्रश्न ही कर्द रहा । इसीरति 
कवयित्री ते स्मृति को निराश पुजारिनी कहा ह । 


नै. 





( पद ) 


(कवयित्री काब्रह्यस्ते तादाल्य हो गया है अतः अव उसके 
लिए चिरह तथा मिलन का प्रश्न दी नदींहै।) 

मेरे ही रगीले भाव संध्या के आक्राश मे फलते दं । मेर 
गीलो पुलक (कम्पन) जो मेरे रोम-रोम में समाये दै, वदी काले 
श्आकाश ॐ तारागण ह । अर्थात संध्या की श्ररुशिमा मे, आकाश 
तासे सवम मेरे हौ भाव च्िवेहृप दहै । बन्दिनी होकर 
बन्धनं की स्वामिनी हो गह, अर्थात्‌ मेँने वंधनों कौ जीत 
निया है, उन पर विजयपालीदहै। - 

(ट वयित्री कती है कि संसार तथा प्रकृति मेंमेतीदी 
भावनार्पे साकार हो गईं ह ।) 

गीत--६० (शलम मे शाषमय कर द्‌) 

शब्दा्थं--शलम-- पतंग । श्रागार--खजना । क्तार-- राख । 
निश्वासो श्वा बाहर निकलती द । धूम--भूमिल। श्रवसान-- 
प्रन्त । 

भावाथ जँ पेसा पर्तिगा हं करि जिसे वरदान भी शाप के 
समान हे । मै किसी का निषटुर दीष ह| जेते दीपक निर 
होकर यह चिती नहीं करता ज्रि पर्तिगा मेर ऊपर जल मरता दै, 
वैसे ही मेँ निष्ठुर दीपक के ससान जलनेवाली ह| दीपक कौ 
जलती हुई शिखा (उपर का भाग ) ही मेरा ताज हे ओर उससे 
दूटते वाली चिनगापिर्यो ही मेर गार कौ खामभ्री हे । अग्नि 
ही मेरा ्रच्तय कोष हे । मेरी रंगशाला ( केलि भूमि ) चरंगारे 
ह| नाश की स्थितिमे भीज्रिसी की जीवित सुन्दर साघ हूं । 

(कवयित्री ते आपने को दीपक माना है । दीपकरकीलौ 
उनका ताज है । उनकी चिनगारियो ही उनका शगार हे । श्राग 
सेरा कोष है । अगारे मेरी करीड।-मूमि है कवयित्री यह्‌ कहती 
है \ उनके जीवन मं वेदना तथा ज्वाला ही है |) 


( १८० ) 


नयन मे रहकर भी मेरी पुतलिर्यों सदा जलती र्गी । 
(वियोग उवाला के कारण) यद्यपि ््रखो में जल हं (ओरंसु हे) 
किन्तु जलके होते हुए भी उ्वाला प्रञ्ञ्वलित ही रहेगी । वह्‌ 
ही मुके कोष के समान प्रिय होगी । प्रचंड अग्निदी सेरी समाधि 
होगी अतः मै उन्दः पने प्राणो म कैसे वसाञएमँतोखल्युका 
मंदिर हूं अर्थात्‌ नश्वर म अनश्वर त्र्य को पने अन्दर कंसे 
वसार ? वह्‌ इसमे कसे निवास करये ? 


( कवयित्री व्याकुल है । उसकी सम में नदीं आता करि वह 
ब्रह्मसे कैसे तादात्म्य स्थापित करे करयोक्रि वह पनी कमियो ओर 
अभावो को जानती है । ) 

यह सत्य है कि मेरे नेत्रां से श्रग्नि-कण मर रहे है (विरद 
उवाला के कारण) रितु फरने के वाद्‌ उनकी राख ठंडी हो जाती 
हे, वह ठंडी राख के रूप में परिवतित हो जाति है । मेरे पिघलते 
हुए हृदय से (जलन के कारण) निकलते हुए निश्वास काले धुए 
के रूपमहो जाते ह । (विरह.वेदना की प्रचण्डता, तीव्रता के 
कारण) म वहराखका देर जिसमें केवल अग्नि नदीं है 
शर्थात्‌ जिसकी अग्नि बुक चुक्री है | 

( कवयित्री की विरह-उवाला इतनी प्रचंड हे क्रि निश्वास 
निकलने के पश्चात्‌ कले धुंश्रा कारूपले लेते द । वह अपने 
कौ प्रियतम के वियोग में जला होने केकारण राखका टेर 
सममती हे किन्तु वह्‌ श्रपनी पीड़ा हीमे संतुष्ट दै।) 


मुके ज्ञात नदीं हे कि स्वप्न में परे जगाने कौन आयाथा। 
मुभे उनके दशंन हुए । उन्होने मुभे स्पशं किया । उन अंगुलियों 
दारा मधुर स्पशंकी याद्‌ में मुम युग विताने हैँ । वह स्मृति 
श्रत्यन्त मधुर भी है श्रौर पीड़ाजनक्र भी, क्योकि अवतो वे 
सदा को मेरे पासे चले गए | रात्रि के हृदय मेँ ( उस मिलन 





(क 


की स्मृति क फलस्वरूप ) दिवस का वाण चुभा हृश्रादै। मेँ 
चदी बाण दहं । 

( रहस्यवादी कवि प्रभात में ही मिलन-वेला मानते हैँ रौर 
रात्रि क्रो विरह वियोग वेला । उस समय प्रियतम-मिलन नहीं 
होता|) 

( स्वप्न मेँ कवयित्री कौ च्रपने प्रियतम के दशनं की फलक्र 
मिली। उसके वाद्‌ से अव्र उसे वियोग के युग विताने हें ।) 

मेरा श्रारंभ शून्यसे श्रा रथात्‌ रात्रि कै घने अंधकार में मेरे 
विरह का जन्म ह्म यर उसका रंत प्रमान के सिलन-काल में 
होगा । मेरे व्याकुल प्राणो के लिए केवल अरंघकार ही मेरा साथी 
दै । शर्थात्‌ अव विरह दही विरह मेरे लिए शेष दै। जन्तु मेँ 
विरहमेंदही संतुष्ट हूं। मिलन कऋानाम मतलो। 

(कवयित्री अपनी पीड़ा तथा विरह वेदना से पूणं संतुष्ट है 
रौर शखमूल्य निधि की मति उनका परिव्याग करना नहीं चाहती |) 

गीत--६१ (पे नीर भरी दुखं की बदल्ली) 
शब्दार्भ- नीर भरी-- जलल (ओसरो) मे भरी । ग्राहत-षायल। 
निर्भरिणी- नदी । श्रविरल-घना। सिहरन--कम्प । 
भावाथे- मै नीरसे भरी हई दुख की बदली (मेघमाला) हूं । 
दुख के कारण मेरे अनश्रु सदा प्रवाहित रहते ह । मेरे प्रत्येक 
स्पन्दन में एक चिर निस्तन्धता व्याप्त ह । मेरे क्रन्दनमें इस 
चोट खाए हुए पीडित विश्व का हास्य बसा हृश्रा हे । मेरे नेत्र 
मं पुतलिर्यो क्या चमक्रती द, जेते दीपक जल रहे हां । विरहिणी 
होने के कारण मेरे नेत्रो सेश्रश्रू, की नदी प्रवाहित है। 

सेरा पग-पग संगीत से भरा दै । मेरे स्वप्नं में श्वासौका 
पराग भर रहा है । आकाश के नवो रङ्ग मेरा दुह्य बने है। 
सेय दाया मेँ मलय-बयार पली है । 


१२१ 


( प्र ) 


( इन्द्रधनुष को कवयित्री ने दुषट्रा माना दै । ) 

तै क्षितिज की भवो पर धु के रूप चिर गदर । मै चिता 
का श्रविरल भार बनी द्र । सैं विश्वके रजको पर जल.कंए के 
रूप से बरस पडी ह । । रात्‌ ने च्रपनी पीडा शौर र्र्‌ से 
संसार को सरावोर कर दिया हे श्रौर इ प्रकार प्रथ्वी का उवा 
करके नत्रजीवन-चंकुर बनकर मेँ प्रस्फुटित हई ह । 

(कवयित्री का विश्वास ह कि पोड़ा, अभ्र्‌ -मोचन के पश्चात्‌ 
ही जीवन मे निवार श्राता ह, सच्चे अथं मे नवजीवन बरारम्भ 
होता दै, जीवन अधिक महत्वपूरण हो जाता हे । ) 

मेरा च्माना मागं को मलिन नदीं करता दै रौर मेरे जाते के 
पश्चात्‌ भौ पद्‌-चिह शेष नहीं रद जते । अर्थात्‌ भेर आगमन 
काज्ञानन विश्व कोद्योताहै्नौरन मेरे प्रयाणएकीक्रिसी कौ 
खवर होती ह । मेरे इस जगत के ्रन्दर सुख की सिहरन के 
रूप मेँ अन्त म खिल जाती है, पट पड़ती है । 

(वड़ा स्वाभाविक वणेन द । हल्की वर्षाह्योलञाने परन 
मागं में कीचड़ ही होता है कि पद्‌-चिन्ह बन जार्ये रौर नकु 
समय के पश्चात्‌ वर्षां का चिह्न ही रह्‌ जाता ह ।) 

इस विस्ठृत नभ का कोड भी कोना कभी मेरा अपना नदीं 
होगा। मेरा परिचय श्रौर मेरा इतिद्राय केवल यदी हे कि मँ 
कल उमड़ी थी र्‌ आज मिट चली अर्थात्‌ बरसकर समा हो 

(कवयित्री श्रपने प्रियतम को प्राप्न करला चाहती है । बह 
करुणा मौर वेदना की साक्तात्‌ मूतं दै । वह जानती दै कि 
उसका जीवन ल्प दै, तिक है । उसने श्रपने को पूणं रूप से 
प्रियतम को समपित कर दिया है । 


गीत--&२ (चिर सजग आंखें उनींदी त्राज) 
शब्दार्थ ग्योम--श्राकाश। अ्रलोक-प्रकाश | कारा-कारागार। 





मावाथरै-- कवयित्री कहतो है किदे जग के पथिक ! तुमे दूर 
जानाहे । जाग, सजग हो। तेरी सदा सजग रहनेवाली श्बरखे . 
श्रा उनाँदो क्यो? तैरे ज्ञान चकते, तो सदा पहले खुले रहते 
थे। चिर चल हिमालय के हृदय मं भले दी चाहे आज कम्प 
हो उठे या मौत अ्रलतित ्राफाश मी लयके र्रोपुर््ो मेरो पडे, 
चाहे स्राज तिमिर की घोर्‌ दाया च्रालोक को पीकर इधर-उधर 
फ़िने लयो, या चरिजनीकी शिखान्रो पे चाहे निष्ठुर तूफान गरज 
उठे, किन्तु तुभे तो नश्वरता के पथ पर श्रपतने श्रमर॒चिह छोड 
जाना है 

(श्ात्मा परमात्मा में लीन होने के पश्चात अमर हौ जायगी । 
कवयित्री प्रेम मेँ मिट कर अमर होना चाहती है। श्रपने को 
श्मपरने प्रियतम को समर्वित्त करना चाहती दै । ) 


क्या तुके यह मोम ॐे सदृश कोमल दथा आकषक विषय 
वातना के वंधरनर्बोध सक्रगे ? क्या संसार के वाह्य सुन्दररूप 
को दैखक्ररतू फंस जायगी ? नहीं। बरन्‌ मागं की जितनी 
बाघापं होगी, उन्हें म तितलिर्यो के रंगीन पर की भोति च्रानद्‌- 
प्रद मानूगी। भरे की सुर गुनगुन कया तुमे विश्व के करंद्न 
को मुत्ता देगो ? श्र्थात्‌ कया संसार कै सौँदयं तथा आकषेण में 
फेस कर तू उसके दुख तथा रुदन कौ भूल जायगा ¢ क्या तुमे 
यह श्रोस के कर्णो से भीगे पूर्त के सुन्दर दल भुला दगे१ तू 
अपने ज्ञान (छाया) को अपना वंदीगरूह न बनाना 1 अज्ञान 
तथा विषय-वासना कहीं तुभे पथ-श्रष्ट नकर दे । अतः हे 
पथिक ! सावधान || 

(कवयित्री अपने प्राणोरूषी पथिकसे कह रदीदहैकि त्‌ 
माया-सोह तथा अज्ञान मे मत फसना । तेरा जीवन लच्य तो 
ब्रह्य को प्रा करना है। उससे तादात्म्य स्थापित करता हे । ) 


( प्छ ) 


बजर के समान कठोर हृदय को एक छोटेसे च्रश्रूकण में 
धोकर तने पिला दिया दे । श्र्थात्‌ साया मेँ फंस गयादहै। 
मेरे प्राण! श्रपते जीवन का श्रमृत देकर त करिससे सदिराकेदो 
भूषटरमोगलाया है १ अर्थात्‌ माया-मोह, _विषय-बासनारूपी 
मदिरारमेत्‌लिपटादहै श्रौर श्रपनेज्ञान का विसजंन कर दिया 
है । यह कयो १ श्रात्मा को परमात्मा की ओर्‌ ले चल । मलया- 
निल का तकिया बना कर (सहारा लेकर) ओ्रधी क्यासौ गह 
हे? अर्थात्‌ तेरे प्राणो की सजग चेतना क्या अज्ञान तथा वासना 
कै अधीन हो गईदै१ क्या विश्व का च्रमिशाप ।अज्ञान) 
तेरे पास नींदके रूपमे श्राया? तू अमर-पुत्रहै | (ईश्वर का 
छश होने से आत्मा भीश्नमर है।) तू क्यों मृत्यु को श्रपने 
हृदय मे बसाता दहे? 

(कवयित्री ्रपने मन से विषय तथा अज्ञानेन फंसने का 
अनुरोध करती है श्नौर उसे बताती दै कि आत्मा श्रमर है, परः 
मात्माकाञ्रंशदे॥) 

श्रव ठंडी निश्वासों मे उस जलती हुई कहानी को कहना बन्द्‌ 
कर, तू उसे मूल जा । जव तेरे हृदय में प्रेम की राग जलगी, 
तभी तेरे नेत्रो मे वेदना के प्रमाश्र शोभा पार्येगे । ए मानिनी ! तेरी 
हार भी तेरी जोत को पताका वेगी ) नाशवान कणिक पतंग की 
राख यही अमर दीपक की निशानी दै, संकेत चिन्ह दै । रथात्‌ 
इस नाशव्रान शरीर से परत्रह्म का संबंध ्रात्मा का निवास हीते ' 
के कारण है! तु तो श्रंगार की शैया पर कोमल कलिर्यो विह्ठानी 
है । अर्थात्‌ ब्रह्म की प्रापि के लिये तुके कठिन साधना की श्रावः 
श्यकता है । 

(जैसे प्तिगा अपने को दीपक मेँ होम कर श्रपने प्रेम की 
अमर कहानी छोड़ जाता दै, वैसे ही मेँ भी श्रपने क्रो प्रियतम 
को समर्पित करके श्रमर हो जाङगी ।) 





( १८५ ) 


भीत ६३- (कीर कापि ब्रा पिजर खोल दो) 


शब्द्रार्धु--कीर-- तोता । चंच-र्चोच । इत- पीड़ित । राका 
- पूणि । पारद-- पारा, ॥ 

भावार्थ हे प्रियतम तुम श्राज कीर के पजर को खोल दौ, 
ञ्र्थात्‌ शरीर से आत्मा को निकल जाने दौ॥ वुम्दारा वियोग 
अव मुस नहीं सहा जाता । चंचुकोचछूकर पिंजडे की तीलिर्यो 
भी वेणुके स्वरसे पृण हो गई ह, अर्थात्‌ ध्वनित हो उठी ह ! 
बन्दिनी तथा स्पन्दिति व्यथा कौ लेकर यह जड्‌-मौन पिजर 
सिहर रहा ह । आज तुम इस शरीर की जडता के अन्द्र बोल 
दो, अपने स्वर को गजा दौ । 

(मेरे प्राण वियोग-व्यथा से व्याङ्ल हं । मेरे शरीर का रोम- 
रोम व्यथा से पूं है । मेर व्यथा सखन्दिति द तथा बन्दिनी दै 
नरीर उसके कारण यदह पिजड़ा (जङ्‌ शरीर) भी मौन दहो कर 
सिहर उढा हे । व्याकुलता की पराकाष्ठा के कारण प्राणो की 
व्यागुलता इस सीमा तक पर्हुच चुकी है किवेश्चवशरीरसे 
निकल भागना चाहते द । अतः दे प्रियतम, अव ठु पते 
सुखद स्वरों को जित करो |) 

प्रियतम क वियोग के कारण मेर असुरो की निकलती हह 
चारा द्रे प्राणों को श्त्यन्त व्याल बना रही हे। इस शिथिल 
शरीर का यह्‌ युर्गो का बन्दी (श्रास्मा) तोड़ कर निकल जायगा । 
अव यह्‌ भ्याक्गुलता मु भसे नदीं सही जाती । तुम श्रपने पंखो 
पर मेरे सजल स्वप्नो को तोल लो । शर्थात्‌ मै सदा तुमसे भिलने 
क्म ही स्वप्न देखा करती हँ रौर देखी दुन्दास वियोग मुभे 
कितनी पीड़ा दे रहा दे । 

आज कैसा भयंकर अन्धकार छाया हे । श्रा कैसी घनघोर 
रात दै । च्राज तो मेरे लिए विदिशा दी दिशा प्रतीत दो रदी हे। 


( पत्द्‌ ) 


दूर काखग (अर्थात्‌ मेया प्रियतम) चव मेरे निक्रट च्या गयादै 
मौर चमर बंधनमेंर्वेध गयादह | मुभे चिश्वासदहे कि व्रद्से 
मेरा तादास्म्य होगा । हे प्रियतम ! तुम आज इन प्रलय के वादनं 
मे पूणिमा का प्रकाश घोल दो। 

( श्रपनी व्याक्रुलता की तीत्रताके कारण दही वह्‌ प्रलय कै 
बादलों मेँ ्योत्स्ना घोलने के लिए प्रियतम से प्रार्थना करती दे ।) 

मेरा विक्रल तन चंचल पारे के समान कम्पित दह । मेरा मन 
जलयुक्त बाद्ल-सा भरादे। श्राज यह नीलाकाश मेरा शरीर 
तथा मन वेडियो के रूपमे माप ( नाप) ले । उसक्रा मूल्य मेरे 
लिए एक दिन की अनन्त क्रिरण ही होगी । 

( कवयित्री का मन तथा नेत्र सजल बादल की भोति उमड़ 
रहै हे । वह ज्ञान का प्रकाश चाहती दहे ताकि उसका ब्र्यसे 
तादात्म्य हो।) 


[9 [ ध [अ 
गीत्‌ ६४--(पिय चिरन्तन है सजनि) 

शब्दां -चिरन्तन-- चिर प्राचीन । दामिनी-बिजली | यामिनी 
-रात्रि। सुभग टेश्वय॑शाली । क्ञार--राख । ग्राराध्य-श्राराधना 
का पान्न | चिन्मय चेतन्यमय ब्रह्म | मृरमयी- मिद्धी स बनी हुई । 
अरनुरागिनी-परेमिको । विरज--धूलरहित । विधु--चन्द्र । 

भावाथे--ए सजनी ! मेरा प्रिय चिरन्तन है । अतः मेरा 
सौभाग्य श्रखर्ड तथा सदा नवीन है । मेरे प्रियतम युके श्रपनी 
श्वासो मे िपाए हए च्रसीम विशाल बादलों ॐ रूप मे श्राकाश 
मा र । ठेसा लगता है करि मानों यही उनकी सजोली साध 
हो । पर मे उन बादलों म कहाँ छिप सकरी । चँ तो चंचल बिजली 
की भोति बुङबुभकरर भी जल-जल उटी । 

(कवयित्री ने श्रपने को बिजली के रूपमे तथा व्रह्यको 
बादल क रूप मे लिया है । बादल मौर बिजज्ञी इन दोनों का 





(अ) 


सम्बन्ध सदासेही द । श्रतः उसका सुहाग अखण्ड हे, सदा 
तवरीन हे ।) । 

ष सजनी ! मेने उसकी छह को पना आवरण वना लिया 

दे । बादलदही मेरे श्रावरण ह । म॑ने च्रपते सूने पल-कंण धूल में 

पने श्श्रु्यों को बोने मं लगायेहं । धूल मने अरुद्यो क| 

जमाया ह । मं पते नेत्रा मे जल भर हद्‌, रात्रिकेरूपर्मे, प्रातः 

कालस्ते हास्य में दिप गर्ह, विलीन हो गई । 

( मेव उसके प्रियतम दहतो सेघोंकी हाया कवयित्री के 
श्नावरण हुए । त्रपते को उन्होने रात्रि सनाद । रात्रि में विरह- 
वेदना क्रा श्माधिक्रय रहता ह । वह विरह-वेदना से व्याक्घुल हें । 
रात्रि भर रोने के पश्चात प्रातः के प्रक्राश् त उन्हं ्रपते प्रियतम 
के दशन होते ह |) 

यदि मेँ मिलन-मन्दिर मेँ प्रियतम से मिलन के समय श्रपने 
सुन्दर मुख से सलज घूवट उदू श्रौरमे इसप्रकार से आ्ात्म- 
बलिदान प्रियतम पर कर दृ जसे करि जलतीं हई बालू पर जल 
के कण विलुप्र हो जातिदहं तो मेरा जीवन सथक हो जाय।प 
सजनी | मँ अभिमानिनी हं । मेरा भो अस्तित्व है । श्रपते मधुर 
निजत्व, व्यक्तित्व को भुलाकर मै केसे उस प्रियतम से मिलू, उस 
प्राप्त करूं | 

(बह अपने को प्रियतम मे ठेसा ही मिटा देना चाहती 
जेसे जलती रेत पर पानी की वृदं मिट जाती ह । किन्तु अपना 
प्रियतम से तादात्म्य करते समय भी वह श्रपते व्यक्तित्व को 
भूलने को प्रस्तुत नदीं दे ।) 

मँ युगो-युगो तक दीप की तरह जलने को तेयार हं । मे 
प्रियतम में समा जाते की इच्छक हूं । उसकी एूंकसेदही सें 
बुक जाऊ । जल जाने के वाद्‌ सेरी राख दही मेरे अस्तित्व का 
पता बताये । वह प्रियतम मेरा आराध्य रहे । वह्‌ चिरन्तन हे । 


ह) 


रौर भिद ते बनी, नाशवान हूं । मै उसकी अनुरागिनी 
तोभी मँ उससे प्रेम करतीं । करौ श्रजर-चरमर चिरन्तन 
परब्रह्म रौर कहं मँ पंचतत्वों से बर्न) नाशवान शरीरवाली लघु 
वस्तु । मेरी उसकी तुलना स्या । 

मेरे नेतरो की पुतलियो पर, जो श्रश्रु से पूणं ह, उस श्रमिट 
छसीम ब्रह्यका चित्र श्रंकित है | मेरे प्राणोसमे केवलएकदही 
चाह हे करि वह श्नन्त तथा सीम इसमें निवास करे । उस 
ब्रह्म का प्रकाश मुभमे समाया हो । स प्रथ्वी के रजकणोकेरूप 
म उसी ज्योतिर्मय चन्द्रमा को उयोर्स्ता मे खेलती हू । 

(मेरे प्रियतम मेरे प्राणों मे वसे दै । अपने ब्रह्यके संसगं 
से मँ प्रकाशयुत द । चिरसुदागिनी हँ । मँ उसकी प्रकाशवान 


५ ^ 


्चादनी में उ्योसस्ना के रूप मे खेलती हू । } 
गीत-६५ (सखि में हं रमर खहाग भरी) 

शब्दार्थ प्रस्तर-पत्यर्‌ । अभिशाप शाप । गहर--श्रगमः 
दुम । श्ररुणा- लल।३ । श्रालेपन- लेप करना । राका-पूणिमा । 
निक्ेप-पेर रखने का भाव । 

भावाथं- हे सखी ! मै अमर-सुहाग भरी । मे प्रियक 
अनन्त अनुराग से पणे हू । जव मेरा तादाम्य प्रियतम से 
गया तव फिर सुकते विषमय क्या श्रौर मधुमय क्या | प्रियक 
प्रम में द्वे रहना ही तो मेरे लिए मधुमय होगा, कल्याणप्रर 
होगा ओर विषय-वासना तथा संसार कै देश्वयं चौर प्रथुता की 
स्वीकार करना मेरे लिए विषमय दोगा । रतः भँ चयी की 
कामना -कमी । मेरे चरण) का स्पशं होते ही कंटि कलिय ॐ 
समान कामल श्नौर पत्थर रस से युक्त हो जाति दै । चर्थात्‌ को 
भो{रोडा, कोई भो.बाधा मेरा पथ रोक नहीं पाती। वाधा्पदी 
मेरे क्तिए परिवर्तित होकर सुविधा बन जाती ई । मै संसार 
अभिशापो को क्यो पालू (दिषय-वासना की चोर क्यों दाकर 





(^ 
हरं) जव मेरे प्रत्येक रोम मे पुलक है] (स्वयं त्र्यक) रषन्दन 
सरे रोम-रोममेंहोरहाहे)। 
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जिन माम के कोटिं से भय हो, निजंन तथा गहर स्थान वह 
रदे येतो दुख हो चाहे सुख, जो भी प्रियतम केप्रेम-मागंमें 
श्रायेगा, उसका हृदय से स्वागत्त कद्ंगी, श्राक्लिगन कर्मी । 
र्मा मे ्रनिवाली समस्त बाधा््रां को मै सहषं अपनाङगी । 
मेरी लघु पल्कोसे हौ छलक्र कर संसार के कण-कण मे ममता 
विखर गई है । च्र्थात्‌ मेरे ममत्व ऋ प्रसार विश्वमेहो रा 
है । मेरे नेत्रो का जल ममस्व करा प्रसार कररहाहे। 

(८ कवयित्री कहती है करि सुरे तनिक भी चिता वाधा्नो 
तथा कष्टो से नदीं है ।) 

प्रात की श्ररुणिमा ने समस्त दिशा्रो को भर दिया हे। 
सन्ध्याते मी दिशाश्रां के चरणो में महावर लगादियादह। 
सेरे दी अंगो की ज्योत्स्ना दीवाली रचक्र उवटन लगाती है । 
मेरी ह्वाया ( गेरा श्रस्तित्व ) ओर भी गहरी ( महत्वपूण ); 
संसार के कष्टो कौ दूर करकरके होती जाती हे । अर्थात्‌ पीडा 
रर कष्ट सहन करके मेरी श्रात्मा का अधिक विकास हुश्ा है । 
मुभे सहनशीलता श्रा गई दै तथा ओर्‌ अधिक गम्भीरता । 

मेरे पद्‌ के निलनेपो से प्रथ्वी पर आकाश का बह छाया-पथ 
उतर श्राया ह । मेँ ्रत्यधिक पीडित तथा व्याकुल रं । प्रियतम 
के अभावे मेया जीवन च्रमावमय तथा कष्टप्रद्‌ ह । निराशा 
मेरे जोवन में व्याह । गेरी श्वासो की अधिकता तथा तीव्रता 
से बदली घिर श्राती दै। मेरी चितवन पत्र कौोभी बसंत 
ऋतु मे परिवतित कर देती दे, जव भँ मरुभूमि मे श्चपनी खाली 
जीवनरूपी गगरी को दुख से भरने लाती दू । मेरे व्याकुल चरण 
रखते की मुद्रा ही यह सव दशा दैती दै । प्रभ्वी के रजको में 
श्राकाश का ्ाया-पथ सख्यं उतर श्राया दे । जैसे सुन्दर आकाश 
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लोक स्वयं प्रथ्वी पर उतर श्राया | नँ च्रपने प्रियतम के प्रेम 
मे मग्नहू | 


गीत-६६ ( सो रहा हे विश्व प्र प्रिय ) 

शब्दाथं-निवति- भाग्य, टेव । दुशली--चतुर, कुशल । 
रंगमय--रंगीन 1 श्रजिर--ग्रौँगन । इन्दु--चन्द्रमा | कंटुक- गद 
लोल-सुन्दर । धनसार कपर । 

भावाथ- समस्त संसार सो रहा है जरन्तु मेरे प्रिय तारा 
केरूपमेंजागण्हे दं । ष्ट या नियति बन कर उस कुशल 
चितेरे ने सुख-दुख के रगो से यह मेरा मृदुल जीवन-पात्र भर 
दिया है, रेग दिया । वह खारे भ्र मोँगत। दै किन्तु उसे 
अपने प्रेम का श्रसृत देती हूँ 

( प्रियतम मेरा दुख, मेरे अभ्र्‌ मोँगते दै) । 

विरह को वेला मेरे लिए चू -छोदी वनी है । अर्थात्‌ मे इनमे 
दुख श्रौर सुख दोनों मिश्रित देखती हँ । मेँ जिसको अकेला ही 
पाने का प्रयत्न कर रही हूँ वह समस्त विश्व का कोलाहल वना 
द । अर्थात्‌ परत्रह्य समस्त विश्व मे ज्याप्त है । समस्त श्रातमाश्रो 
मं उसका निवास है । मेरे दग उसकी छो को पहचानते दै 
तथा यह्‌ हृद्य उनके पद्‌-चाप को जानता है अर्थात्‌ मेँ श्रपने 
प्रियतम से पूणे रूप से परिचित हूँ । उनकी श्राभा तथा रूप भेर 
नेमं बसादहे। 
, मेरे देव | तुम मुमसे दूरदहो। इस दूरी के बीचमेंभीषएक 
रगीनी, एक विह्ेष सोदयं शौर च्राभा व्याप है। यह चित्रमय 
तूती क्रीड़ा तुम्हं स्पशं करके रह जायगी । अर्थात्‌ तुम दूर दो 
इससे मेरे मन को शान्ति श्रौर संतोष नदीं होता । दूर रह कर 
तुम तो अपनी अनेक क्रीडाये क्रिया करते हो किन्तु इससे भेरा 
संतौष नहीं हो पाता। तुम्दं निकट पाकर, तुमह पराप्त करने क 
पश्चात्‌ नदीं, मुभे वास्तविक सुख, शान्ति तथा संतोष होगा । 
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दूर रहकर खेलना--यह मन को तच्छा नहीं लगता । में तुम्हारे 
विरह मेँ विल्कुत्त घुल जाना चाहती ह । मे तुम्हारे तादाद्म्यकी 
छक | 

वह्‌ तुम्हारा सुनदला हास मुभे श्रव्यन्त श्रिय है। उसेमें 
श्मपने श्रकमेंलगालूगी। हौ, यह श्रवश्य है कि तव मेरा 
श्रस्तित्व कपर की भोति उड़ जायगा । जव मेरा हृदय हठ करता 
है । तव मँ अपनी पलक बन्द्‌ करके रात्रि कर लेती । श्रौर 
इस प्रकार तुम्हारे विरह की वेदना में श्रपने समय को व्यतोत 
करती हूं । 

( कवयित्री का दद्‌ विश्वास है कि कभी तो उसका प्रियतम 
उसे मिलेगा ही । उससे भिलने के लिए ही वह पहले अ्रपते को 
घुक्ा दैना चाहती है ।.) | 

आकाश में मेघ छाये हुए ह । उनके बरसने से मेरा योगन 
८ हृदय ) गीला है । चन्द्रमा मुभे गेद-सा टूटता दिखाई पड़ता 
हे । सूं मुमे लाल-पीला होकर मुलसता-सा दिखाई देता दे । 
हे प्रियतम । यह तो नई श्रसमानता है । .कर्हौ तो सूय, चन्द्र 
रादि के समान तुम्हारे अलौकिक खिलौने रौर तुम्हारे 'विचित्र 
खेल श्रौर कहाँ यह मेरा दह्ोटा-सा गीला हृदयरूपी र्रोगन । 
च्र्थात्‌ भगवान की महानता इस छोटे से मानव-हृदय मे कहो 
से समाये ; पर श्राश्चयं यद्‌ है कि इस असमानता के होते हए 
भी यह होता हे । 

( यहं ह्य को खिलाड़ी सूये तथा चन्द्रमा को गद्‌ चनौर 
खिलौने ` तथा शपते को खेलने की द्योटी भूमि बताया 
गया दहै । 

गीत--६७( दे चिर महान ) 


= 


शब्दाथ--सेली-योगी-यतियो के गले मं रहनेवाली माला। 


( प्र ) 


परिमल- पराग । वतास-समीर। भंभा- तेज श्रध । विरक्- 
उदासीन । विहन-- प्रभात । 

भावाथं- हिमालय पवेत को सम्बोधन करती हुई कवयित्री 
कहती है कि हे चिर महान्‌ ! तुम्हारे श्वेत उच्च भाल पर प्रभात 
के समय सूयं की स्वशिम रश्मयो रंमीन हास्य करौ चारों श्रोर 
बरसा जाती ह । अर्थात्‌ शत्यन्त सुन्दर दृश्य उपस्थित हो जाता 
हे । तेसा शेत मस्तक रंगीन श्राभासे भर जाताद्े। तेरी चोरी 
रंगीनः दिखाई देने लगती है। इन्द्रधनुष दी तेरी सेली बन 
जातादै। तू योगी-यती है। तैर गले में इन्द्रधनुषरूपी सेली 
शोभित होती है । ठेसी सुन्दर वेला मे बहता हूु्मा समीर तेर 
मुख पर घुगंधित पराग मल-मल जाता है । हे दिम के भण्डार | 
तू रागहीन है । तुभे किसी वस्तु की इच्छा नदीं ह । हिमालय 
महान्‌ हे । वह कामना-रदित ह । ) 

तेरा गवित शीश कभी नभ मे नहीं मुक्ता । तेरा मस्तक 
सदा ऊँचा रहता है किन्तु वेरं अंक मे ( तलहटी मे, ) कतार्‌ दी 
हे। तू च्रपने अकम कतार ( पत्थर, मिदर ) क्लिए रहता ह । तेरा 
मन विनम्र जगत को देखकर गल जाता ह । तेरा विशाल तन 
वज्ञकेभारकोभो सह लेता हं। भ्र्थात्‌ असंख्य चद्टानो का 
बोम तू उटाये है | विनम्र होकर गलने से यह भाव है कि श्रसंख्य 
नदिर्यो तथा फरने तुते प्रवाहित होते है । तेरे प्राण रतने 
मृदु दहै तथा साथ ही कितने कठोर है । श्र्थात्‌ तू अत्यन्त 
सहनशील ह तथा करुणा से परिपूणं हे । 

( असंख्य चटटानं से युक्त होने के कारणं वह कटोर है तथा 
अनेक नदियों का उद्गम होने से कोमल ह ) । 

तेरी समाधि कभो मी भंग नदीं हुई । सैकड़ों रशरोधिर्यों ई 
पर वे हारहारकर लौट गं । किंतु तेरे दो से नीर वह चला 
हे क्योकि तृ करुणा-विगलित है । सूयं कौ किरणो से हिम क 
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कण जल कर पिघल रहे दै । यह देखकर त्‌ द्रवित हो उठा है । 
तू सुख से उदासीन है तथ। दुख मेँ भी विचलित नदीं होता । 
दुख तथा खमे तू एक समान रहता हे । 

मेरे जीवन का आजत्र छाया से मौन भिलाप हो। मेरा 
शरीर तेरी साधकता को श्रपना ले । अर्थात्‌ मँ भी अपने प्रियतम 
की प्राप्ति केलिद्‌ पेसी ही समाधि.मग्न हो जां जैसातुहे। 
श्रीर्‌ मेरे मनये वैसी ही करुणा समा जाय जेसी करुणा तुमे 
है। तेरे हृदय मेँ पावस तथा दग मे बिहान चिपाहै। वेसेदी 
मुभमें भी हो जाय । 

( कवयित्री चाहती है कि हिमालय की साधना भौर करुणा 
मुभे भी उतर राये । हिमालय से नदिया प्रवाहित है, यदी तो 
उसके न्द्र िपी बरसात की द्योतक ह तथा उसकी सफेद 
वर्पीली चोटियाँ उसके प्रभात का द्योतक है ) । 

गीत्‌--६८ ८ मँ सजग चिर साधना ले ) 
शब्दार्थ-सजग--सतकं । प्रहरी--पहरेदार । निमिषि-- पलः 
क्षण 1 श्रलल--ग्रदश्य । त्रविकल- पूणं, निश्चल । 

भावाथ कवयित्री कहती ह कि मै पनी साधना में सदा 
सजग ह । मै कभी भी असतकं नदीं होती । मेरे शरीर का प्रत्येक 
रोम पहरा दैने वाले भरे के समान सदा सजग श्मरौर सचेत रहता 
ह । समयरूपी सागर मे पल-कणरूषौ युकवुले मिते रहते दे । 
मेरे लि प्रसेक क्षण एक समान बना शना हे । मै श्रपने प्रिय- 
तम के विरह की श्राराधना लेकर स्वयं ्राराध्यमय हो गहूं । 
चर्यात्‌ म अपने आराध्य मे इस तरह विलीन हो गह ह कि 
आराध्य श्रौर श्राराधक दो न रहकर एक हो गए ह। म स्वयं 
श्राराध्य हो गई हूं । 

( अपनी मावना तथा साधना की पराकाष्ठा म कवयित्री 


( र्ट ) 


स्वयं ब्रह्ममय हो गई है । उसमे श्मौर ब्रह्य में कोई भेद नीं 
रहा है ।) 

मैने श्रपते नेरा के तिल को, जो अत्यन्त जादू भरा रै, 
श्रपनी स्थिर पलकों मे वन्द्‌ कर लिया दे । मँ उस श्रलख श्रौर 
अविकल निराकार परत्रह्म को सजीलारूपदे रदीद्ं। मेँ मुक्ति 
नहीं चाहती । मै तो बंधन ही चाहती । हे प्रमु! तुम मुभे वर 
दान दो कि मेरी मुक्ति बंधनों की कामना लेकर श्रावे। 

(मै विरहमें संतुष्टहं। मँ बन्धरनोंसेप्रेम करती ह मेँ 
मुक्ति नहीं चाहती ।) 

श्माज मुमे विरह का युग भी मिलन के लघु .पल-सा दिखाई 
देता है । (विरह में समय पहाड़ हो जाता दै । काटे नदीं कटता। 
मिलन में समय के पर लगे होते है । पता नहीं कैसे इतनी जल्दी 
समय कट जाता है,.माग जाता है । ) सुख तथा दुख में किसकी 
तीद्एता अधिक दै, इसको मेँ अभी तक न जान पाई, न सीख 
पाह । श्रपने प्रियतम की मधुर भावनामें इूबी होने के कारण 
मुभे सव क मधुर हो गया है । विरह भी सुभे मधुर दै श्रौर 
मिलन भी मुभे मधुर है । क्योकि विरह तथा मिलन का कारण 
तो प्रियततमदही दैन. 

(ब्रह्ममय हो जाने के पश्चात्‌ मानव को सव कुं सत्‌-चित- 
श्रानन्दस्वरूप ही भासता हे ।) 


गीत-६€ ( त्रि मे कण कण को जान चली ) 
शब्दाथं--मनका- माला.के सवक ऊपर का दाना । सुक्ताहल-- 
मोती । श्माख्यान--कहानी, वृत्तान्त । दशन-काटना या -डसन। 
श्राहत-नल्मी, घायल । श्रातप--गर्मी । -उ्वर--उपज्ाऊ । 
भावाथं--ए सखी ! मेन श्रव श्रणु-परमाणु को पहचान लिया 
द । संसार के कण-कण से मे 'परिचित हो चुकी हँ । म सबके 
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क्रंदन को पहचानने लगी द्र । मँ सभीके दुख से परिचितं । 
मेरे नेत्रा में श्र-चिन्दु हीरा की माति शोभित दहै । श्रघुर्ंसे 
भरी मेरी चितवन मे इन्द्रधनुषकी शोभाका चश्यदै। ट्टे हुए 
सपनो के सनको के समान वह्‌ कुं अपु मेरे मरकाय हुए, अधरों 
पर भर रहे हं । 
(प्रियतम के वियोग के कारण तेरे असु प्रवाहित हो रहे है ।) 
जिन मोती के समान जल-विन्दुश्रों से मेव भरे हुए ह, वह 
मेरेहीर्श्रस दह । वेहोश्रश्र-क्णतारोंके द्वारा घासके ऊपर, 
्मरोसके रूपमे लुका दिएगएदहं। मे श्माकोंशके तथा रजके 
रस तथा विष को पहचान गड हं । अर्थात्‌ सन के श्रसिू.के सब 
रंगोको मँ जान चुकी हँ । आकाश क सौन्दयं तथा माधुयं श्रौर 
संसार की पीड़ा तथा कष्ट ससे मेरा पूणं परिचय है । रघु 
के अन्तगंत निहित रहस्य कौ मेने समभ लिया हे । मने दुःखको 
ही सुख का आख्यान सस लिया है । अर्थात्‌, विरह-व्यथा भरे 
लिए सुखद्‌ हे । 
जिसके लगने से, चुभने से मीठा तथा तीखा भाव पदा होता 
हे, वह मेरे प्रव्येक श्चंग मे सुख की सिर्न उतपन्न कर रहा हे । 
जो कोटा मेरे पैरो मे चुभ कर मेरे जजर मन को खद्‌। के लिए. 
श्राहत बनादेतादहै, मे स्से ही चाहती हं । 
(कवयित्री को कौटि की चुभन--संसार की पीडा-ही मधुर 
ज्ञात होती हं ।) 
बह कटा जो मदु पूलो ते स्पन्दन से तथा अपने ही एकाकी 
पन से पैना है म उसके हृदय की कोमलता को पहचान गह हू। 
नैतो उपवन तथा निजन पथ कै प्रवयेक कंटक के मृदु मन्‌ की 
बात जान्‌ चली ह| सै गति कौ चिर वरदान देकर चली हू । 


( कवयित्री कौ चूक पीड़ामे आनंद आताह, इसी से 


( १८६६९ ) 


उन्हें कोटा भी प्रिय दहै र उसकी चुभन भी । उसके कसक री 
मिटासकाभीमानदहै।) 

मेरे श्रश्रूकण ही सवत्र जलकण के रूव मेँ दिखाई देते है) 
मेघो में बिजली की प्यास के रूप मे यही जलकण वतमान है। 
गर्म से जलकर, भुलस कर ही वे निखरे हए सुन्दर मालूम होते 
ह । वे जलकर ही गिरते हुए एनौ पर अपनी चन्दन-सी शीतल 
ममता, ओसके रूपमे गिर कर दिखाते ह। सूखे हृए पूर 
पर आओ के बिन्दु अपनी कर्ण भावना से ही लुद्क पड़ते ईै। 
श्रथांत्‌ मेरे अंसु ही सब जगह श्रपनी करुणा के सथ 
व्याप्त है। 

लगातार अश्रं के निकलने से जल के कण अधिक धुल-धुल 
कर उजले हो गय ह । य्यपि उन अश्रु का जन्म करुणा से दै 
तो भी उन पर निष्ठुर चरण पड़ कर उन्दं करुचलते ह । मै मह 
भूमि तथा उव॑रा भूमि के अ्रणु-अणु के कम्पन तथा कसक को 
पहिचान गहै दं ।प्रस्येक पग को मैने लययुक्तं कर दिया है । 

(सुरों मेँ पवित्रता, करुणा, उञ्ञवलता, पीड़ा तथा कसक 
भरी हे शौर मे इससे परिचत ह ।) 

नभ में सूयं की स्वणिम श्राभा फली है तथा चन्दर कौ रजत 
ज्योरस्ना व्याप्त होतो ह, वह प्रभा तथा चँदनी मेरा हौ स्वपर दै । 
संसार में चिर-परिचित संग ३ । यह शूल तथा पूल का निर्मित 
मागं (अरात्‌ दुख पौड़ा-कष्ट तथा सुख-ग्रानन्द्‌-उल्लास से भरा 
शरा विश्व क! मागं ) चिर नूतन है तथा मेरी ही सार्थो 
निर्मित है। 


(नरह को प्राप्न करने के लिए ओने समस्त दुखा, कष्टा तथा 
बाधां पर विजयपा लीडे। दिन की आभा मेरे भिलन का 
स्वप्र दै श्रौर रात की चँद्नी मेरे विरह क्रा स्वप्न दै |) 








(+ 


सूरय के कारण प्रकाश ते युक्त एरथ्वी की रज भी गर्वीली हे । 
उसे भी मैते ्रपनी करुणा-रस से द्रवित कर दिया है, श्रपने 
रुरो से उसे भी गीला कर दिया दै । में सुख से चंचल तथा 
दुख के वोभसे दवीं मेनेतो प्रत्येक क्षण के जीवन को 
सममः लियाहै। मतो भिषते को दी जीवन का निर्वाण 
समती हूं । 

(सनि प्रियतम को सम्पूणं भाव से समित करदियादहे। 
वैते जीवन क वास्तविक्र लद्धय करो तथा स्वयं जीवन करौ ठीक से 
समभ लिया । ) 

गीत--७० (मोम सा तन धुल चुका अब) 
शन्दार्थ-- वरूनि्ो-- पलकों क बाल । निनिमेपरी-- विना पलक 
लगाए, एकटक । कल्प--संकल्प । वा्षती -प्रफुल्लित करने वाली । 
विभावरी तारो से युक्त रात । श्रंगरक तरी--ग्रंगारोंसे भरी हुई 
रात | तटिनी-नदी। 

भावार्थ प्रियतम के वियोग पे मेरा शरीर मोमके समान 
पिघल चुका दै श्रौर मेरा मन दीप्कके समान्‌ चल चुरा हे । 
विरह के कुद रंगीन कणो को लेकर, नेवं मे से कुल बचे हए 
जल-कणो को लेकर, श्रौर वरूनियो मे उलभ कर विखरे हृए 
स्वप्न रूपी सुमनो को लेकर मेरा विश्वासरूपी दूत अपने शिथिल 
पग से मेरे प्रियतम को खोजने निकल पडा दै। शरथात्‌ भ्रियतम 
क वियोग मेँ सेरा तन श्रौर मन धुल चुक्रा श्मौर निश्वास मेरे 


प्रियतम की खोज में चल रहे है । 

सेरी चचल पलक श्रव स्थिर हो चुकी है । भेरे प्रत्यक पल मे 
होतेवाली कल्पनाये तथा विचार सब छघकार मे इब चुके हं । 
मेरे हृदय की ही धड़कन आज मुभे अपनी नदीं जान पड़ती । 
वह्‌ मुके किसी श्रज्ञात देश की श्मपरिचित जान पडती हे । उस 


॥ ( पर= , 


धङ्कन कै रहध्य को राज मँ स्वयं ही नदीं समक पारही ह| 
चेतना का स्वं मेरी जलती वेदना मे गल चुका है । 

(कवयित्री की प्रिय-दशेन की लालसा इतनी प्रबल है भि 
उसके नेत्र तथा प्रलकस्थिरदहो गए है । उनमें इतना आसम. 
विसजंन तथा श्रात्म-विस्पृत्ति हो गई ह करि यह अपनी हौ धड्‌- 
कन को नहीं पहिचान पाती । उसक्री चेतना भी पीडा की श्रधि- 
कता से मूित-सी हो गई द| } 

जव तारकरूपी फून चरर रश्मियोंरूपी श्रेत पत्ते समस्त 
भर चुके तव च्राकाश क्या प्रकाश तथा अधक्रार की संधि-वेला 
को नहीं जानता है, नहीं समता दै १ उस समय उस चऋन्नात 
पार से प्रफुल्ला देनेवाला दिवस का रथ चल चुकता दै । 

( रहस्यवादी कवि प्रिय की फलक प्रभात वेला के प्रकाश मे 
ही देखते हे । श्रतः दिवस ओर रात्रि की सन्धिवेला मेँ तारे 
चिप चुके है ओर प्रभात का आगमन हो गया। अवर मेरी 
विरह-वेद्ना समाघ्र होगी श्रौर्‌ सृके अपने प्रियतम की मी 
मिलेगी । ) 

दीपरूपी टगो को खोलकर ही वह्‌ कह गया हे क्रि व॑धकरार 
मही पग वदा" । प्रियतम तारो के श्रंद्रसे कह राह कि 
वेदना, कष्ट, बाधार््रो, चरन्धकार के होते हए भी तु श्रारो वदता 
जा, पैर बदाता चल | उसे रव श्रम-घूमिल (थका चौर पभा. 
रहित ) जान कर रात्रि के श्वास जगमग.जगमग करने लगते दै। 
अंतिम याम ढल चुका है, मिलन-वेला अव समाप्त हौ गई दै, 
वह प्रियतम यह भी कह दे । यह्‌ भी वह कह सकता दै। 
शर्थात्‌ यदि म <मस्त विष्न-बाधाग्नों को रौँद्कर प्रियतम की 
ओर अग्रसर होने की इच्छा रखती हँ तो भी यदि कहीं वहं य 
कह दे कि श्रव प्रयत्न व्यथं ह, अव मिलन.येल्ा का कण 
कदा ह 
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रात्रि अनन्त ज्ञात होती दहै। जैसे वह श्नन्तदीनदै। एेसा 
लगता दै करि निक्रटदही कोई श्रंगारो सेभरी हई नौका है। 
क्षितिज के तट की रेखा अंधकारलरूपी नदी को श्पनेमें -डवा". 
रही है। ए सुभग! मेरे शिथिल कर से राज्ञ स्पृतिरूपी'' 
पतवार गिर चुका, चुट गया हे । अतः श्रव जीवनरूपी नौका 
कते चलेगी ? 

हे प्रियतम ! तुम्हारा क्या संदेश मेरे लिए है १ श्रव न्रौर 
मधिकं कौन उवाला मुभे देना चाहते हो । वियोगाग्नि में 
योदही म पहले जल रदी तुम क्या उसे रौर प्रञ्ञ्वलित 
करना चाहते हो १ इस विरह-उ्वाला के मागं के उस पार क्या 
चंदन क समान शीतल चोदनी का देश हेः अर्थात्‌ विरह- 
उ्वाला में तप लेने के पश्चात्‌ क्या प्रियतम से मिलन संभव हे? 
तुम्हारे एक संकेत.मात्र को पाने के लिए सेकं बार मेरे व्याकरल 
प्राण मचल चुके दै। 

(म तुम्दारा मिलन चाहती । क्या यह तादात्म्य संभव हे? 
यायो दही मु विरद-ञ्वाला में सुललाते रहोगे १ वम्दारा एक 
संकेत पाति क लिए मेर प्राण व्याकुल रहते हें ।) 

गीत--७१ (पथ मेरा निर्वाण बन गया) 

शब्दार्थ-रेएु-- धूल । ग्र॑जन--बदना-शराखें मे सुरमा लगाए । 
 मरकत-एक प्रकार की मणि-विशेष । लय-संघान--लय . सेः परणं । 
पारद- पारा । चंदन-च्ित--चंदन लगा हुता । श्रंगराग--चंदन, 
कपूर, केसर रादि से बना हुश्रालेप या उब । मधुपके-- शहद । 

मावार्थ- मेरा पथ ही मेरे लिए मोक-रूप दो गया । मे 
प्रसेक पग मेरे लिए सैकां वरदान के समान सुखद हो गया । 
मेरे थे हर चरण ने श्राज सूने श्रन्धकार म विद्युत का लोक 
( प्रकाश लोक ) बना दिया ह । मेरी यह घु धली छाया आज 
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चोँदनी की रेणु बरसा रही है राज प्रलय के मेव भी गले हृए 
मोतिर्यो का वफ के जेसा तरल उफान-सा बन गए है| 

( विरह दी मेरे लिए वरदान स्वरूप है। वह दही मेरे निए 
निर्वाण के समान प्रिय दहै ।) 

श्राज समस्त चक्रित दिशाएं मुके ओौखो में च्रंजन लगाए 
रंग-तरिरंगी घृ घट डले दिखाई देती हँ । रात्रिने मरकत मणि 
से बनी हूर बाणा के षिणो तार संजोए है, ठीक करिए ह । भेर 
स्पन्दनसेही तेज र्ोधी करा हर-हर करता हुमा शब्द्‌ लय में 
परिवतित हो गया है । श्र्थात्‌ मेरे स्पन्दन से तेज शध भीखर 
श्मौर लय से युक्त हो गई हे । 

बडी.बड़ो शिलाद भी पिघल हुए पारे के समान दीख पड़ती 
है । आकाशरूपी शरोगन चंदन से लिपा हूश्रा ज्ञात होता हे । धूत 
ही सुगंधित श्रंगराग तथा कपूर-सप्रश हो गई हे । आज श्राप 
मलयानिल के रूप मे परिवतित हो गया है । आज शूलो का विष 
कलि्यो के गले मधुपकं के समान वन गया है । 

( कवयित्री को श्रपनी विरह-वेदना श्रत्यन्त प्रिय श्रौर मधुर 
लगती हे । ) 

मेरे प्रत्येक श्वास च्रपने को भिटा कर सौ-सौः वार प्रियतम 
के मिलन तथा व्रिरह क्रा लेखा लिख रही है । विलुप्र होते & 
तण मानो प्रियतम के अनदरेखे चरणों की रेखा कौ नाप रहै ह । 
पलभर का तुम्हारा वह स्वप्न युगो युगो की पहचान बन गथा 
है । मिलन का एक पल युगो की पहचान के रूपों मे परिवर्तित 
हो गया हे । 4 ६ 

(मेरे प्रस्येक श्वास प्रियतम के मिलन की प्रतीत्ता करती ६। 
मेरा व्यतीत हु प्रत्येक क्ण प्रियतम के चरणो की खोज # 
रहा है । तुम्हारा एक मिलन दी मेरे लि युगो की पर्िवान 9 
समान हो गया है ।) 








( 5 
। तुममेरे हास को श्रपते करुणा ॐ जल-कण से.भर्‌ कर मुभे 
लौटा दैतेय । तुम मेरे ओँसुश्रों की श्रपनी हंसी से रंगीन करके 
लौटा दैवे हो । त्राज मृत्यु का दूत भी तुम्हे स्पशं करते के पश्चात्‌ 
मेरे प्राणो का श्रतिथिदहो गया दहै। 

(अर्थात्‌ मेरे ओपुरो में तुम्हारा हास श्रौर तुम्हारे हासमें 
मेरे अपू चिषे द । तुम्हारा स्पशं होने के कारण म्य भी मुम 
भयावह न लगकर अतिथि के समान प्रिय लगती है ।) 

गीत-७र (इए धूल अरक्तत सुभे धूलि चदन) 

शब्दार्थं --श्रक्तत - चावल । श्रगरुधूम-श्रगर को बत्ती का धुरर । 
श्रभिषे$-ऊपर से पानी डालकर स्नान करना । मकरंद-पराग। 
परिधि-घेरा । स्वन--शब्द । 

भावार्थं शूल मुभे क्तत के समान तथा धूल मुभे चंदन के 
समान प्रिय हो गई है । मु श्रपनी प्रत्येक श्वास अगर की बत्ती 
ॐ सुगंधित धु के समान प्रतीत होती है । मेरी स्नेहरूपी लौ ही 
दीघ॑काल तक्र श्रक्रम्पित भाव से जलनेवाली ्रारती लगती दे । 
मेरे नेन्न का जल ही प्रियतम कै स्नान करते के जल-कण है । 

(कवयित्री मनरूपी मन्द्र में श्रपने प्रियतम की पुज्ञारिन की 
मति पूजा करती दै । उसकी श्वासे ही श्रगर्पूम द । सनेदरूपी 
दीपक की लौ ही शरारती है । रपु दी स्नान के लिए जल है ।} 

मेरे स्वप्ररूपी पुष्प श्रनेक रंगों के द । वे सुनहले, आकषक, 
सुन्द्र, रंगीन, श्रनेक रंगों से मिश्रित, खिले हुए, रोमांचित तथा 
अभ्र (मो) तथा मकरंद से गीले तथा सुगं धित ह । स्वप्नङपी 
देसे अनेक सुमन वरिखरते रे ह । 


(क 


म (कवयित्री प्रीतम के ही मधुर स्वप्न दैखती है । उसकी ओंखों 
मं अपने प्रियतम का चित्र चिचा हृश्रा है ।) 

काले तथा सफेद जो रात तथा दिन, जौ सृष्टि तथा लय 
के गंधर्व है, अर्थात्‌ जो गंर्वौ की भति सदैव वने रगे । वह 
्रौँखो के लिए तो पुराने है श्र्थात्‌ पदिचाने हुए द तथा हृदय के 
लिए श्रपरिचित है । रात तथा दिन यह्‌ मुभे सजग पुजारी मिले 
है । शर्थात्‌ मँ ्रपने प्रियतम को प्राप्त करने मे सद्‌ा-सवंदा 
सजग हूं | 

मेरे प्रियतम का आाकाशरूपी मन्दिर प्ररिधिहीन है, नेक 
स्गोसेभराह्ृश्नादै। प्रध्वी के चरण तथा पोट--यहदी मेरा 
व्यथासिक्तं खदु हृदय दै 1 राज सिन्धु मे रजत शंख का हीस्वर 
सुनाई देता दै । , 

( श्रारती के समय शङ्क-ध्वनि होती ही दै । कवयित्री कहती 
हे कि विश्व की समस्त वेदना मेरे हृदय मे समाई है । ) 


यह मत कहो कि कोड मु प्रलय के द्वार पर्‌ रोक लेगा । मै 
स्वयं वरद हूं । मु भला कौन वरदान देगा ¶ कया सुगन्ध % 
फूल श्रपते बन्धन मे रख सक्ता है ? श्र्थात्‌ नदीं । 

( आत्मा महान दै, सव-गुण सम्पन्न है, सवं - शक्तिमति 
है, क्योकि वह्‌ उस परन्रह्य का यंश है। म आस्म श्रतः मै 
महान ह । मेरी शक्ति च्रपरिभित है । ्रात्मा को बन्धन में कौत 
रोक सकता है ९ “अहं ब्रह्मास्मि दशंन-शास्त्र का आध्यात्मिक 
सिद्धात हे ।) 
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श्रपने प्राणो की व्याकुलता के कारण ही मुभे नित्य सुख का 
पता रहता है । प्रिय की विरह-उ्वाला में मँ मोम केदेवता के 
सहश धुलकर उञ्वल तथा पवित्र हौ गई ह । मे सृजन की श्वास 
हतो फिर नाशके चण क्यों गिनूं । अर्थात्‌ तयु की चिन्ता 
मु कयो होने लगी जव नरै चिरंतन श्रखिल ब्रह्माण्ड के सष्टा 
काच्रंगदहूं। 

(जव मेरे प्रियतम स्वयं त्रह्य हतो मु मृत्यु काक्या भय! 
मर मघ्युको सोच टी कर्यो, जव कि श्रात्मा श्रजर-च्रमरः ह श्रौर 
मेरा प्रियतम भुम वतंमान दै ।) 

गीत--७३ (यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दे) 

शब्दार्थ--- रजतँ दी । वेला--समय । कल- सुन्दर, मधुर । 
उपल-- पत्थर । ग्रजिर -- रश्रोगन । श्रलिद-र्भौरा। प्रणत-- विनम्र । 
्रंक~-चिह । दहली देहरी । शअक्षत- चावल । श्रन्तहित-- 
धिघर, छिपा । श्रचित -- रचना की दहै । मनके--माला के सबके 
ऊपर का दाना। प्रस्तर-पत्थर्‌ ॥ मसि ष्याही । मुखर शष्ट, 
च्वनित । भा र्रोधी । दिरभ्रान्त--दिशा-भम। प्रहरी--पहरेद।र । 
प्रभाती प्रभात-बेला । । 

नावाथे- कवयित्री कहती दै कि यद मन्द्र का दीप है । इसे 
नरन जलने दो ( शरीर मन्दिर हे शनौर प्राण दीपक दै 1 ) दी 
के-ये श्वेत रङ्ग के श्ल तथा चड़याल तथा सवण रङ्ग की बंशी तथा 
वीणा ॐ स्वर, श्रारती बेल्ला कौ श्मपने शत-शत लयो से मधुर 


५ 


ष्वनि्यो खे भर गये ह । जव मधुर कण्ठा ऋ मला-सा लगा हुश्रा 


(ल; ) 


था अर्थात्‌ जब शआ्माएती के समय मधुर गीत, भजन तथा कीर्तन 
आदि के शब्द गूज रहेथे, तव पत्थर की मूरति हसती थौ। 
अन्धकार खेल रहा था । अव मन्दिरमे इष्ट श्रकेला हीदै। 
अगन के शून्य स्थान को गलने दो । यह है ही गलते के क्तिए । 

भौरोके चरणों दवारा स्पशं को हुई भूमि स्वशिम दिखाथी 
देती ह । तथा मन्दिर की चंदन की बनी हुई दैहरी पर विनम्र 
होकर दण्डवत करनेवालों के सिरो क चिह्न श्रंकित है । फूल भरे 
हृए पड़ ह । श्वेत श्रक्तत विखरा हरा पड़ा दै । धूप, अध्य, 
नवेद्य, च्रपरिमित मात्रा मे व्रिखरा हुखा पड़ा है । किन्तु यह्‌ सव 
तम म विलीनः; विलुप्र हो जा्यँगे। दीपक की लौ में सबकी 
श्रचितत कथा को पलने दो । 

(्रात्मा मन्दिर की दीपकदहे। दीपककीलौको आत्माका 
प्रतीक माना है ।) 

विश्वरूपी पुजारी क्षणा को माला को फेर कर सो गया है । 
तथा प्रतिध्वनि का इतिहास अव पत्थरों के बीचमें लप्रह्यो गया 
है । भ्रव स्व॑त्र सन्नाटा हे । यह समस्त जीवन श्वासो की समाधि 
सा लगता है । जीवन का मागं श्रव समुद्र की स्याही-सा ज्ञात 
होता हे । विश्व के मुखरित स्पन्दन कण-कण श्रव रुक गया 
हे । इस प्राणरूपी स्पन्दन को फिर से दीपक कौ वाला में ढलने 
दो । अर्थात्‌ सदा ही साधना क मागं पर प्राणों को अग्रसर 
होने दो। 

भ्यकर मका के कारण दिशा-भ्रम हो गया है । दिशाश्रां 
काज्ञान नहींहो पारा दै। रात्रि गहरी मूच्छ या निद्रामे दै। 
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श्राज् उ्योति का यह लघु प्रहरी दी संदिर का पुजारी बने। जब 
तक दिन की हलचल लौदेगी अर्थात्‌ जब प्रभात-वेला होगी तब 
तक यह दीपकर्ूपी लघु प्रहरी रात्रिपयन्त प्रतिपल जल कर 
प्रकाश देता रहेगा । यह रेखाश्च में प्रकाश का जल भरेगा। यह 
मंदिरका दीप सायंकाल का दत दै । इसे प्रभात तकर्योदहो 
जलने तथा प्रकाश फौलाने दो 

(संध्या के पश्चात्‌ ही दीपक जलायाजातादहै, इसीसे उसे 
संध्याका दूत कहा । रत्रिके घने श्रंधकार कौ दूर करने के 
लिए दी उसे प्रातःकाल तक्र जलने दैने को कहा गया ह |) 


गीत--७४ (पूवत क्यो शे१ कितनी रात) 

शब्दाथ--सम्पुट--गहर । श्रवदात- सुन्दरः स्वच्छ । वात्यामक 
--बवंडर । पवि-वच्र । प्रणत - शुकाहुश्रा। 

मावार्थ--कवयित्री कहती दै यह त्‌ क्यो पृष्ठ रहा दै कि 
कितनी रात शेष दै? एप्राण ! तुम श्रमर सम्पुट मे ठले हए 
हो ¦ तुम उस प्रियतम के नखो कौ चिर कान्ति का स्पशे पागणए 
हो, जिसके संकेत पर त्‌ जला था। जिनकी स्निग्ध स्मृति्यों को 
लिएतू कञ्जल काली श्रंधकारपूणे दिशामेंभीघुसाथा।षए 
प्राण ! वे दी कोमल निम॑ल डंगलिर्यो तुमेः परिधि बनकर्‌ घेर रही 
हे । अर्थात्‌ मेरे प्राण, प्रियतम के चरणौ के स्पशंके कारण ही 
तुम व्याक्घुल हो । 

श्रधकार के. बवंडर मे समस्त जुगु को दिखायी देना, 
बन्द्‌ हो गया है । श्नौर अमूटय तारे भी सब पिस गयेदहै। वन्न 
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क हृदय मेँ बिजली की शिखा कौप कर बु गई हे । तेरा साथ 
तो केवल एकाकिनी बरसात ही चाहती दै । 

(कवयित्री की व्याकरुलता के कारण उसके नेत्रो में वषांँ छिपी 
है । श्रत: वर्षाऋतु को तेरा साथ षा्यनीय दै ।) 

प्रभात की श्ररुणिमा, जो क्षितिज में व्याप्त, वह्‌ भी 
उपहास कर रही है । प्रस्येक कण श्राज निष्ठुर सा बना है मौर 
प्रश्नमय हो रहा द । प्रत्येक कण मेरा परिचय, मेरा बसेरा पृषता 
साज्ञातहोतादै। किन्तु सभी प्रश्नों का उत्तर विरह से जलते 
हुए श्वास के श्रन्द्र छिपा । तू डस श्रोर धुलताजा रहा 
रौर उधर प्रभात का प्रकाश पौला जा रहा दहै। अर्थात्‌ दिरह के, 
कारण प्राण अत्यधिक व्याकुल घे । अरर तो प्रभात-वेला आ गयी है 
ओर कवयित्री -की व्याक्रलता अ्रपनी पराक्राष्ठा पर पर्हुच गयी हे । 


तू विनम्रलौ की शरारती ले। धुर्पैकी.रेखा दी स्वणं-अक्तत 
होगे । नील कुमुम को लेकर वार । ्रपने मूक प्राणों से विरह 
.की स्तेद-उञ्ञ्वल-वाणी लेकर शांतिपूवंक मौन भाव होकर प्रियतम 
की शाराघना में संलग्न हो । तु चिता काहे की दै । यदि प्रलय 
तेज, शधी तथा वर्षा तेरी रोर बदी श्रा रही हो, यदि वे तुकसे 
मिलना चाहती हो तो तुमे रम काहे का है| तूश्मागे बद्कर 
उनसे मिल । ए प्राण ! तू किसी बात का भय या शंका मत कर । 


(कवयित्री अपने प्राणो से कहती हे कि तुम विध्न-बाधारभ्रौ 
की चिता मत करो । यह कर्यो सोचते हो कि विरद-निशा क्रितनी 
दष रह गद दै । तुम प्रियतम के विरह मे जलो श्रौर श्रपने 
अस्तित्व को सफल करो । 
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मीत--७५ (राज क्यो तेरी बीणा मौन) 

शब्दाथ-चल- चंचल । पारावार-समुद्र। धन-वादल। 

हे प्रियतम ! शआ्ाज तुम्हारी वीणा मौनस्योँह? उसे न 
सुन पाने से मेरा तन शिथिल पड़ने लगा है तथा हाथ थके-से 
जान पडते है। मेरे मन मे उदासी छाई है, मेरा मन उचाट हो 
रहा है। तेरी वणान सुन सकने के कारण मेरा मन श्रत्यन्त 
व्याकुल ह श्रौर हाथ, पैर, समस्त शरीर थका, नि्जीवि-सा हो 
गया ह । तुम्दारी बीणाके स्वरो से हृदय स्पन्दि होने लगता 
.था। श्रव तो इतने दिनों से वीणा न सुनने से उस स्पन्दन का 
च्रानन्द्‌ भी मँ भूलने-सी लगी ह । मेरे हृदय में जसे एक मीठी 
कसक्र के रूपमे तुम समा गष दौ. पमे त॒म समागएद्ो। भाज तुम्हारी वीणा मौन 
क्यों? । 

उस स्पन्दन के अभाव से मूच्छना-सी मुभे वेर रही है । मेरी 
पलक ते च्पनी स्वामाविक्र गति द्योड दी है । वे नीरव निश्चल 
हकर मुकी जाती हैँ ॥ ही क्या, विष्व तुम्हारी प्रेभसय. अकार - 
कै अमाव से मूच्छित-सा ह) च॑चल त(रागण भी जेसे चित्र 
किच च स्यिर नौर निद्रित हो गए ह । राज रखें में करुणा 
ओव्या का वाराबार लहते लगा दे । अश्र, एक निरन्तर 
वहने वाले खरोत कौ माति वह्‌ रहे है । चाज तुम्दारी वीणा मौन 
क्यो हे? 

बाहर घनघोर श्रंधकरार्‌ वाया दै । आ्राक्राश मेघाच्छन्न दे, 
तिमिराच्छन्न है । यदि इस श्ंघकार मेँ कोई ज्योति देतो वह 
मेरे हृदय मे वुम्हारा अस्तित्व दै, उसी प्रकार जैसे घते बादलों 
मे बिजली द्धिपी रहती दै । मेरा अन्तर तुम्हारी आभासे 
उ्योतिम॑य ह | जीवन मं दुमदारी सुधि हाहाकार, मणा, व्यथा 
श्र पीड़ा भर दैत दै । जोवन वर्षा की रात्रि के समान श्रशांत 
निराशा ॐ अंधकार से परिपूणं हो जाता दै । वपां की रात्रि में 


(६; । 


जैसे जल बरसा करता है, वैसे दी तुम्हारे वियोगे, तुम्हारी 
स्मृति मे मेरे घु रात भर गिरा करते हैँ । जसे वषाँ मे वाता- 
वरण श्रशान्त श्मौर चरंधकारमय होता दै, वैसे ही मेरा हृद्य 
वेदना श्रौर व्यथा से च्रशान्त है, वह्‌ निराशासे तमपूणं दै। 
किसने मेरे हृदय को ठेसा कर दिया? आज तेरी बीणा मौन 
क्यो है !? 

प्रियतम कौ स्मृति सदा कवयित्री के हृदय में रहती है शौर 
उसलते उसकी व्यथा सजग रहती दै । प्रियतम की वीणा पहले 
उसमें स्पन्दन पैदा करती रहतो थी ज्रन्तु उसके स्वर मौन हौ गए 
ह । इसी से वेदना, पीडा, निराशा शरोर श्रशान्ति से उसका 
हृदय परिपूणं ह्य गया है । 


गीत--७& (गंगर कर ले सजनि) 

शब्दार्थं -उभ्मिरयो- लहरो । श्रमित--श्रसीमित । कल्पा 
कोधर-ग्रह-सार ले-लगा ले । 

ए सखी, श्राजश्रंगार करले। श्राज केर्चौँदी कैरंग के 
मेत चंचल बादल एसे भीते रौर हल्के होतेह, जसे नव 
क्षीरसागर अपनी चंचल लहरो से शोभित हो । घ्ाज वातावरण 
बड़ा मधुर रौर मादक है । मेघयुक्त श्राकाश भ श्रसंख्य 
तारे दे तैर रहे है जसे मधुर केन से युक्त ( फेनिल ) सोति 
की पंक्ति । प्रेयसि के समान प्रथ्वी उयोरस्ना का धू{घट डालकर 
सिहर उठती हे । प्रियतम की स्मृति से इस मधुर वातावरण म 
रारीरमे रोर्मोच हो जाता है। प्रथ्वी पर उ्योरसना फैली दै । 
प्रभ्वी उसके श्रावरण मे सिहर-सिहर उठती ह । 

देसे समय मे कलिय भोसो की रससिक्त वृदो से वपी 
गोदौ भरे है । हिम से नाई उन कललं पर जुगनू श्रपने दीष 
जला रहे हैँ । चासो श्रोर पुष्प-पराग उड्‌ रही है। समीर 
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जते भ्वयं मधुपरागसे वन के पथो को लीप दियाहो! कमर्लो 
के पुष्प-पराग पर वैटी मतवाली भ्रमरी मधुर गीत गा रदी ह । 
भौर के गुजार से मलयानिल गुज्ञित हे । 

यद्यपि प्रियतम पास नहीं हें, किन्तु उन्दींकी श्राभा सेतो 
प्रकृति की समस्त वस्तु श्रलौकिक है । प्रियतम के हृदयका 
उल्लास प्रकृति के च्रवयवों मे परिलक्तित होता है । एेसे समयमे 
तू विरह का उपहार लेकर स्वप्न-सुमनों से अ्रपने तन को सजा 
ले, चर्थात्‌ तू प्रियतम की मधुर स्पृति से अपने हृद्यको 
सजाये रख । उनकी विरह-वेदना भी वैरे लिए वरदान हौ जाय । 
तेरी तो प्यास श्रनन्त है। तू चिर-वियोगिनी दै । तेरी श्रेखिं 
उस श्ननन्त वियोग की साक्षी बनें । तेरी मखो मेँ छाया वियोग 
मक पड़े। अगणित युगों की प्यास का रंजन तु श्रपने 
नेत्रो मे सार ले, लगा ले । प्रियतम के नूपुरौ की मादक ध्वनि 
ही राज तेरे मधुर मिलन-गीत बन जार्ये । प्रियतम की मादक 
सधुर स्मृति ही तुके मिलन क गोत के समान सुखदायक बे । 

जीवन-सरिता के तट पर जो स्थृतिरूषी बालू क कण फैले 
हुए ह बही मेरी भूली हृद पहिचान के समान दै । कभी मेरा 
मिलन' प्रयसे हुत्राथाक्िन्तु अवर तो विद्धोह इतने दिनो का 
हो गया है करि उसकी स्मृति पर भी धुन्धसा छने लगा हे । 
(पहिचान जेसे कृच्च “भूली हई" सी दौ गई है । प्रियतम की 
मादक स्पत के क्षण देसे ही व्यतीत होते जति है| वे मधुर 
क्तण जैसे मनुदहार (प्रेम मे रूढना-मनाना ) क समान खुखद्‌ ल 
वरदान के समान प्रिय श्नौर श्रमूल्य द । माज की रात्रि मघुसिक्त 
हरस से मीगती इस रात्रि मँ प्रियतम का विद्टोद असह्य हे । 
तू बैठी मत रहः प्रतीक्ता-रत मत रह्‌ । यद्यपि प्रियतम के देश 
की डगर च्नजानी है ओर प्रियतम दूर देश में है किन्तुतू उल 
दिशा की श्मोर पना कदम बहा । 
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परमार्मा सत-चित्‌ आनन्दस्वरूप दै । आत्मा परमात्मा का 
च्ंश ड, उसी श्नानन्द-स्वरूप का अंशदहै। चरतः परमात्मासे 
विह्ुडी होने पर भी आत्मा यदि श्मानन्द्‌ का श्रनुभव करती 
है तो उस विराट सत्ता के आनन्द्‌-स्वरूप के कारण ही । साधक्र 
को श्पने श्रंत्िम ल्य, परमात्मा की प्राप्तिके लिए श्रग्रसर्‌ 
होना चाहिए । प्रकृति-पति की प्रकृति अति मनोरम है । यहं 
मनोहरता उस 'सौन्द््य-छवि के ्ागार' की अर श्रप्रसर होने 
दी प्रेरणा श्रात्मा को दैती दै । विरह-वेदना का सम्बल 
लेकर आर्मा परमात्मा का साक्ञात्कार करने को प्रयल्न-रत 
होती दे । 


गीत-७७ ( ओ्रो पागल संसार ) 

शब्दाथ॑--उन्मीलन-- प्रकटीकरण॒ । वतीं -- वत्ती ! स्नेह-सिक्ष-- 
रम ( तेज ) से परिप्रणं । 

कवयित्री को श्रपनी वेदना प्रिय है। वह जलने का ही 
उपहार चाहती दै-- 

दे पागल संसार ! तू यद्यपि निराशा तथा व्यथा के अरंधक्रार 
से पूणं हे, किन्तु यह्‌ वेदना ही हृद्य को करुणा की शीतलता 
देती हे । ( मधुर ओर करुण भावों का जन्म व्यथापूणं हृदय 
हीमे होता, इसी से पागल संसार को शीतल तममय कहा 
है) तू तो केवल जलने काही उपहार प्रिय से ्मोग। श्रालः 
बलिदान काही दूसरा नाम प्रेमे । प्रेम की वेदना प्रेमीके 
लिए सदा मधुर होती दै 1~ वह उसक्रासदा स्वागत करता है । 
देखो पर्तिगा सदा ही-दीप-शिखा, काः चु बन करता है । च 
भर में ही बह स्वयं ज्वालामय-हो जाता है । प्रेम करते ही दुमे 
जल भिटने का व्यापार करना दोगा । यही तो प्रेम की सफलता 


हे । तभोतोत्‌ प्रेम का श्रादृश स्थापित करेगा । ्रात्म-बलिदात 
हीतोप्रेमकासारदहै। 








( २११ ) 


'“छ्रमगर' हरीसे इश्क मेँ हस्ती दी जुं हे । 

रखना कभी न पौव य्ह सर लिश हए ॥ 

"सतर मंसूर के लोर से हृद यद तद्रीर, 

यानी सरदार नहीं वह जो सरेदार नही," । 

दीपकं अवश्य ही स्वयं जलता दे, किन्तु तभी तो बह चारों 
च्रोर प्रकाश भर देने मेँ समथं होता दै। परन्तु प्रेम की ञवाला 
बहुत तीव्र होती है । यदि दीपक प्रकाश देता दै तोघरको 
जला डालने की भी उसमें क्षमता दै- केवल छ भर लेनेसे। 
इस प्रेम-दीप को जलनेदै। तू एकाकी ही आच्छा । यदितू 
तरेम के निकट श्राया तो याद्‌ रख, तुभे क्तार (राख ) हौ जाना 
पडेगा । जल जाने के लिए तैयार हाक्ररत्‌ प्रेम कौ डगरयं 
आना, क्योकि श्रीति करि काहू सुख न लब्यो ।' 
प्रम मे यदि तू जलता रहेगा तभी उज्जवल प्रकाश से पूं 

रहेगा । उसमे जलना ही प्रकाश ( चश ) पाना है मौर प्रेममें 
युना (प्रेम का घटना ) टौ अंधकार द । श्रीर्‌ अंधकार तौ 
दुख का दूसरा नाम हीः यद्‌ तौतू जानता दीह । प्रेम 
उ्वाला से जलते का नाम ही सुख दै । मेरा प्रियतम प्रेम-स्वरूप 
र \ बह सदा प्रेम की वाला से परिषूशं हे । दुख न्नर परेम 
का गठबंधन सदासेहीदै। प्रियतम प्रेस का अगार हे । 
शतः उसमे चिर-दुख वतमान हे ओर सनै प्रेम का रसास्वादन 
चाहती हू मै प्रेम के सुख का उपयोग करना चाहती हूं । ्रतः 
मुम चिर्युख है । (एक श्नौरभी श्रथ ह । मुमे प्रियतम का 
चिर-वियोग द । पीड़ा ही में सुख दै । अतः वेदना से परिपूं 
होने चे मुभे चिस्खुख है । पीडा का अमाव हौ दु हे। 
प्रियतम तो आलन्द-सवरूप ह । अतः उसमें चिर-दुख है । बडे 
सु'दर विरोधामास के दशन दमे इस पद मे दोते है) प्रेम तो 
समान स्थिति तथा दशा कै प्राणि मे सफल दहीगा। तो फिर 


(` < । 


जव एक मे चिरदुख है श्रौर एक में चिर-सुख दै तो फिर दोनों 
मे प्यार कैसे होगा । 

शलभ तो वर्तिका की ज्वाला से मिलता है । अतः परतिगा 
श्राभायुक्त कहा हो पाता है । वह तो स्वयं ही सुलस जाता है| 
वरहो मिलन का खंडन हे । शलभ वर्तिका से भिल कर कैवक्त 
सुलस कर काला हो जाता है ( मिलन से कलुपरता उत्पन्न होती 
ह ) पर अपने प्रेमरूपी तेल कौ अपने जीवन-दीप में भर क्र 
हृदयकूपी वर्ती को जला कर प्रकाश उत्पन्न करना श्च्छाह। 
विरह म जलने से प्रेम में पवित्रता आती दै तात्पयं यहद करि 
परेम का उद्गम तो श्रपने ही ्रन्तस्तल से होना चाहिए । श्रपने 
छोटे से तन से पतंगा भला नवीन ज्योतिका प्रसार कव कर्‌ 
पाया। अथात्‌ श्रात्सा प्रियतम से पूरं प्रेम के लद्य तक पर्हुचने 
के पूवं दी हास को प्राप्न होती है। 

तू अपे जीवन के दीप को मदुलतर बना । उसमे अपने 
सनेह-सिचित उर को बत्ती बना । फिर तू हैस्हस कर जल। 
इससे तुभे शोभा, आभा प्राप्त होगी | 

भगवान आनन्द्‌-स्वहूप हैँ ओर शआ्रात्मा भी परमात्मा का 
चरंश होने से आनन्द्‌-स्वरूप हुई । किन्तु भगवान के विद्धो मेँ 
्ात्मा चिर-दुखी हं । श्रः चिरदुख दही, वेदना ही चिर-सुख 
हृच्रा । बड़ी म।यिक्र काव्योचित व्यंजना है । 

कवयित्री को अपनी वेदना प्रिय हौ । वह जलने का वरदन 
मोगती हे । वियोग में प्रेम का आ्रमामय रूप निखरता हं। 
इसौ से महादेवी विरह से प्रेम करती हे । 


गीत-७८ ( बताता जा रे श्रभिमानी ) 
शन्दाथं--उवैर--उपज।ऊ । श्रभिशाप--शाप । 


कवयित्री अपने प्रियतम कौ निष्ठुर श्रौर श्चभिमानी कते 
हए संबोधित करती हे- 
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ए श्रभिमानी ! मे यह वताता जा। मेरे नेत्र जीवनके 
प्रत्येक कण को श्रपते रशरसुश्रों से सींच कर रससिक्त तथा 
उर्वर कर रहे & । हृद्य मेँ मधुर भावनास्रो का कोष यह मेरे 
नेत्र डले दरे रहे है । तुम्हारे वियोग ॐ कारण मै एकाकी हूं । 
मेगा हृदय रिक्त है, शून्य है । किन्तु मेरे इस सूनेपन को तुम्हारा 
प्रेम, तुम्हारी स्मृति का स्पंद्न ( कंपन ) भर रहा है । तुम्हारे 
वियोग में दुखी । वह मेरा निधन दुखदही मेरा सव्व 
है । जगत्‌ के समस्त वैभव से श्रधिक महत्वपूणं मेरे लिए तुम्हारे 
दारा प्रदान कियामेरा दुखदै। मुकं तो तेरा समस्त वैभव 
प्राप्त है । मेरा वैभवपूं हृदय तुम्हारी ही तो देन हैः तो मँ तेर 
वैभव की भिल्लुक कहलाॐं या रानी कृहलाञ ¢ ए श्रभिमानी, ` 
यह्‌ बताता जा । 

मेरा श्रन्तस्तल तुम्हारे वियोग में दीपक-सा जल रहा हे । 
मेरे असुरं के बादल संचित (एकत्रित) हौ रदे ह । इसमें प्रलय- 
काल का श्रनिल ( सेशी दीं निश्वासे ) लिषटा हरा है | मोमा- 
वात के सामने यह वियोग-दीपक्र कैसे जल पायेगा, मँ यही सोच 
रहीह । उसे तो बु, जनि का भय रहेगा । फिर इस विरह- 
दीपकमेतो दिय का पानी, शरस.) भरा है । भला पानी से 
दीपक कैसे जलेगा ? यह तो वताता जा। (कवयित्री को श्रपने 
्रेम मे विश्वास है । वहं विश्वातपूवक सममती ह कि विरह- 
वेदना मेँ उसके प्रेम की प्रभा घीमी नहीं पड़ सक्ती ।प्रेमतो 
उस अयोति.शिखा को श्रौर भी प्रञ्ञवलित कर देगा) । 

चै तो केवल यदी चाहती थी कि तेरी प्राप्ति मुक मलीन 
हा, पर मँ शपते को तेरे ऊपर बलिदान कर सकं । मेने प्रेम में 
{मिट.मिट कर श्रपना नना, श्रपना निमांण विसार दिया? 
विसज्जित कर दिया । तेरा प्रेम मेरे लिए वरदान रहा वा भि- 
शाप- यह्‌ त ह बता । मै अपते प्रथम मिलन -- यथ्यपि कणिक 
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की कथाक्ट्रया चिर-विरहकी कहानी कटू १ यहतूही 
बताता ना । 

प्वयित्री कहती है कि मेने प्रियत्तम को कभी नहींर्मोगा। 
मैने उनकी. चिरह-बेदना को ही मोगा । बह विरह-बेदना ही मेरे 
जीवन का श्रामामय वेभवदै। चतः मँ तेरे वैभव की भिन्त 
भी हुई तथा तेरे वैभव की रानी भी। मने केवल तुमसे प्रेम 
करना श्रौर प्रेम मे मिटना चाहा था । श्राज मेरे पास चणिक 
मधुर-भिलन की कहानी भी दै श्रौर चिर-विरह्‌ की कहानी भी । 


गीत--७& (खर पिक हौले बोल ) 
शब्दा्थं-मुलर--ग्रधिक बोलनेवाला । हौले- धीरे । निशीथ 
-रात। 

प्रतीक के रूप में “मुखर पिक के बोलः कवयित्री के हृदय की 
चं चल, ममंसपर्शी, अनन्त भावनार्ये, प्रियतम की स्मरतिर्यो है । 

ए मुखर पिक ! तू यदि चुप नहीं रह सकता तो कम-से-कम 
धीरे धीरेसेतो बोल। तू वड़ाहटी दहे । पंचमस्वरसेतू क्या 
बोल रहा है । यदि त देसे पचम स्वर से बोलता रहेगा तो सोई 

ई मदु, मधुर कलियां जाग पड़गी । तेरा रसीला स्वर उनकी 
निद्राकोभंगकरदेगा। मोहित हुए भरे तुमसे ओर भी अधिक 
कूकने को करगे । तेरी कूक की भिटठास से वह रस-मग्न जो ही 
जार्येगे । पीले पल्लव प्रभ्वी पर गिरते लर्गेगे जैसे तेरी रस-माघुरी 
सेवे चौँक-चौक कर मूच्छित हो जति हों । भाम के वृत्त बौर सै 
भर जार्येगे । प्रेम की श्रधिक्रतासे इनका रोमांच दौ जायगा। 
स्वयं वायु मस्त होकर बहने लगेगी ! हठ न कर । धीरे-धीरं 
बोल्त । 

बसंत ऋतु का प्यार भ्रमरो के रुजार की बंसी के रपर 
गूज उठेगा । स्यं बसंत ऋतु प्रेम के स्वरं में बोल उटेगा | 
उसका मधुर स्वप्न समाप्न हो जायगा । वायु के कारण चच्ल 
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पत्ता तथा घास से उनकी मोती की वदं ( श्रोस } दुलक पड़गी, 
जो उनके लघु सुकुमार स्वप्न की माति ह । (जैसे स्वप्न वहत 
अल्पकाल तक ही रहतादै वैसेदी श्रोसचिन्दु भीशीघरही 
हुलक जति ह|) विर्दीको श्रपने प्रियतम के मधुर स्वप्न 
कितने मूल्यवान होते ह । ` तेर हटीले बौल से उनके मधुर्‌ स्वप 
भंग हो'जार्येगे । ६3 6 
प्षी भी स्रपना घोसला छोडकर कलरव.कर उटेगे जैसे कि 
वह्‌ पूर्छैगे कौन भाता द जिसके लिए प्रकृति इतनी व्याकुल 
हे १ दिशा्नो रूपी नववधुर्रो के बादलरूपी घूं घट के छोर भी 
चंचल हो उटेगे। अ त्‌ बादल भी चंचल दो जायेगे। किसी 
के आनि कौ ाशायुक्त ्रसनता से उनके कपोल प्रेमा्रुश्रो से भर 
जार्येगे । 
मेरे प्रिय को तो निशीथके सन्नटे मेदी आना भच्छा 
| लगता है । उसकी पद्‌-चाप तो मेर नरव क्णो से भी अधिक 
नीरव है। ए मेरे श्रेष्ठ मन! यद्‌ पल्ल तथा घडर्यो कितनी 


छनमोल दै जव तुम प्रि य-खागमन कीञ्ाशा से उद्वेलित दहो 


रहे हो! 
( श्रन्य स्थानो परभी कवयित्री ने अपते प्रियतम की इस 
प्रवृत्ति का वणन क्रिया दै-- । 
प्रियतम को तो भातां है घन के पदँ मे शाना, 
आ नभ की तारावलियौ तुम क्ष्ण भर को लिप जाना ।') 
वह्‌ स्वप्न बन-बनकर राता हैः श्रौर ्रचेतावस्था दुर होते 
ही लौट जाता दै । सूफियों की दालः की सवस्था म ही प्रियतम 
आताहैश्रौर अवेतावस्थाद्‌ः ह वह चला जाता हे) 
म परतीक्ता रत दू । पथ पर ने शरप्रने पलक पौवडे विद्यादि 
ह । इन पलकों के अति निकट ही ( चाड में ही) मेरे कानजा 
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वैडे £ । खं देखेगी बाद मे, पर कानतो देखने केपूव ही 
पद्‌-चाप सुनकर पहचान लंगे। 
( एक शेर है-त्राहट पे कोन, द्र पे नजर दिल्ल मं इस्तराव 
पष्धो सितमकशों से मजा इन्तजार का) 
तू व्यथ कानों मे मधु मत घोल ! धीरे-धीरे बोल 
ए मेरे मन! यदितू उस करुण हिलोर को श्रपनी स्वर-लहरी मे 
आत्मसात्‌ कर सके तो श्रवश्य करले। मेरे मन! तूभी उत्ता 
ही मधुर होगा । मेरा हृदय इतना शुभ हौ जाय कि प्रातःकाल 
म उते मेरे मन को छोड़कर कोई अनन्य स्थान हिपनेके लिए 
खोजने की श्रावश्यक्रता ही न प्रतीत हो। च्रपनी बंद रखें 
खोलकर मै उसे उसमे लेकर वंद कर लू । अपनी पलकों से उते 
बोध लू। 
प्रियतम की मधुर स्मृति इतने मादक रूप से कवयित्री कै 
हृदय को उद्ेलित किये डाल रही दै तो बह उसे तनिक धीरज, 
तनिक संयम से कामलेने को कहती दै । (कु एसे दी भाव 
दं के इन श्रशार से भी टपक्ते हैः-- 
“कु च्चा रही है आहट उस पाये-नाज की सी, 
तुम पर खुदा की रहमत, ए दिल । जरा ठहरना।' 
तथा-संमलने दे जरा श्रो नामुरादी क्या कयामत €, 
किं दामाने खयाले यार चटा जाय है. मुपे ।) 


गीत-८० (पथ देख विता दी रैन भ प्रिय पहचानी नदी) 
शब्दाथं-सुबासित- सुगंधपूणं । पंकज--कमल । पाटल 
गुलाब का पल्ल 1 
त्रात्मा कैसे परमात्मा से साक्ञात्कार करने के लिए प्रतीता 
रत तथा भ्रयल-रत रहती है तथा उस प्रती्तावस्था मे क्या स्थि 
रहती है इसी का वणन यहो किया गया है । 





(1) 

चैने पथ जोहते-जोहवे ही रात वितादी परमेँ प्रियको 
पदिचान नदीं सकी । ठेसा तो नहीं हृ्रा कि वह भ्राये हों रौर 
मँ उन्द पहिचान न पाई हू । ५. 

आकाश-मार्म को श्रंघकार ने श्रपने सुवासित दिम-जल से ` 
घोया, अर्थात्‌ रात्रि के समय श्रोस-बिन्दु से विश्व छा गया । 
श्राकाश-मागं से चरो की वृदे गिरीं । जसे कि प्रियतम के श्नाग- 
मनकी श्राशामें यह सव तैयारियोँ हों । सूने रोगन ( रिक्त 
श्राकाश) मेँ दीप ( तारे) किल-मिलाकर श्रिय के मागंका 
ज्लोक-यूरं करते लगे । पर उन प्रञ्ञ्वलित दीपो को प्रातः कौन 
श्नाकर वुका गया ( प्रातः को तारे हिप जाते ह) में नहीं जान 
पाई । ए प्रियतम ! कीं यह तुम्हारा कामतो नहीं हे । मैँप्रिय 
से श्रभी श्रपरिचित सीदही हूं । ( अभी आत्मा से परमात्माका 


साक्तात्कार नदीं हुमा ¶{ , ` 
प्रिय कै श्रागमन क लिए मंगलमय पूजा का श्रायोजन किया 


गय। । कनक-थाल ( श्ररुणिमापृणं श्माकाश ) में रंगीन बादल 
सुनहले अरुण गुलाब की भोति था । प्राततः का सूयं ही मंगल- 
कलशा था। विहगो का कलर दी मंगल-गान था। ( पूजा मे 
पूजा की थाली, उसमे रोली, क्तत, पुष्प रेशमी वत्र श्रादि 
होते ही है । मंगलकलश भी होता दे । मंगलाचार भी होता 
द ) प्रातःकाल प्रिय-पथ से वह श्राया तो पर्‌ उसने मे श्रपनी 
प्रेम गाथा सुनाई नहीं । 

मेरे प्रियतम को मनाने के लिए संध्या शऋंगार करके आद । 
इन्द्र-धनुष दी उसका रंग-विरंगा चीर थ।। महावर ( अरुण. 
आक्राश ) तथा च्रंजन ( नीले या काते बादल ) से वह सुशोभित 
थौ । खिले हुए कमलो पर गुजते हर भोरे ही उसके नुपुरों की 
रुनमुन थी । पर मे प्रियतम के ध्यान मे इतनी वेयुध थी कर 
प्रियतम को नानि को श्राने वाली संध्याभी सेरी वेसुध-वाली 
अवस्था को दूर न कर सकी । 
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इने दीर्थं निश्वासों के इतिहास के महस को रोके हुए मुके 
युग बीत ग है । ्राजीवन मै विरहं का महत्व ससमती रही हू 
श्मौर उसक्रा मूल्य अकत रही हू । रिक्त ( क्योकि प्रियतम से 
मिलन नदीं हु्ा है ) पल पटिरफिर कर श्राशा का संदेश लिए 
हुए लौटे द चौर उससे मेरा शरीर पृलकायमान हो जाता ह, 
उसमें रोमांच हो उठता दै । मेर नेत्रो से प्रिय की यह्‌ याद्‌ लुद्क 
कर वह रही दै, हुलक रदी है, इसे तुम रोस. मत समना । 

हे सखी । नभ काभी नाश दहो जायगा, जसे दिन में कोहरा 
मिट जाता है। विश्वका भी हास होगा, जसे जल के बुदवुद्‌ 
जल्दी ही मिट जाति दै । पर मेरे दुख क्रा राज्य श्रनन्त हे । मेरी 
-चिरबेदनां सदा स्थायी रहेगी । मे कोई उस पथ के चिहके 
समान तो दँ नहीं जो कुच दैर बाद भिट जाते ह मेँतोश्रियकी 
रमर सुहागिन हं । ? 

कवयित्री कहत है कि मेरे हृदय मेँ श्रनन्त वेदना है । वहं 
वेदना मेरे प्रियतम की दी हई दै । वह मेरा सौभाग्य-चिह द । 
वह तो कभी नदीं िटेगा। यह सत्य दै कि रमते प्रिय का साक्ता 
त्कार नी किया है। संभव है प्रियतम को मेँ पहिचान भीन 
पाञं। (आत्मा का जव परमात्मा से साक्तात्कार होता हती 
पहले-पहल श्चात्मा को उसे पहिचानने मे कुल कटिनाई पडती ही 
ह । यद्यपि स्मा परमातमा का श्ंशदहै। पर विद्धोह भीतौ 
लम्बे असते खे दे) पर्न उसका पथ तो जोह दी रहीहू। 


। श्राटमा सदा परमात्मा से मिलने को श्राकरुल तथा प्रयल्न-रत 
रहती हे । ) . न: 


गीत--८१ (इस जाद्गरनी बीणा पर गा लेने दो 
। त्तण भर गायक ।). ` ` . | 
शब्दार्भ-क्मित--हास्य | दिव-- सूर्य, ज्योति । . 





( २१८) 


कथयिघ्रो कहती है कि उस विराट सत्ता के ्रानन्द्मय तचत 
का तनिक श्मशा सीजितेप्राप्र दो जाता है उसका जीवन धन्य 
रौर साथंक हो जाता ह । । 

ए गायक्त । तुम्हारी वीणा बड़ी जादृगरनी है इसमें विश्व को 
सोह लेने की श्रदूभुत कमता द । सुभे इस वीणा पर दम भर गा 
लेने दो । विश्व क्रा समस्त उल्लास उस चआ्नन्द्‌-स्वरूप-सत्ता के 
ही त्नन्द्‌ का श्रंश दै । जिसने एक कण भर भी इस छंशको 
पालिया, वस वही विश्व को मोहने मेँ ससथं हो गया | 

पने सेम-रोम तें प्यास भरकर क्णभरदीको पपीहोंने 
श्मपनी दद॑-मरी वाणीम प्पी करटौ काराग गाया था करि समस्त 
संसार श्राक्ुल-सा होकर कोप उठा । विश्च रोमां चित हो गया । 
तारागण से पूणं श्रम्बर भी सिहर उठा । ( ्राकाश में चंचल 
तारे कया भिलमिलाति द, जैसे सम्ब्र को प्रेस-कम्प हो रहा हो। 
बादल का हृदय भी उमड़ श्राया ( बादल उमङ्-घुमड़्‌ पडा )। 
हे गायक [ जगत-पिता ], ठुम्हारी बीणाकेस्वर्‌ | शअ्मनन्त-प्रेम 
की सत्ता ] ेते मोदक द । 

चण भर के लिए दी पलो ने श्रपते श्रधरो पर सुरक्ान तथा 
रखें म सू ( ओखकी वृदं ) भरकर गायाथा करि. उन्होने 
विश्व पथ को नन्दन-कानन का स्थायी पथ बना डाला | प्रथ्वीको 
उन्होने अपते मोहक राग श्रौर रूप से स्वगं बना डाला श्रपने लघु 
डर के श्रनन्त सौरभ से उन्दनि यह्‌ पथ भर डाला। उनका 
जींबनङूपी निर्म॑र सदा को मरने लगा । तो फिर्‌ है गायक । मुके 
भ क्तणभर गालेनेदो। 
 उवाला को ्ालिगन करके एक कणमात्र कोटी दीपक्रने 
गाया था, बह लघु पल ही वैरं लिए गव का विषय हे । वह लघु 
' रजकण हौ आभा के सागर के रूप में परिवतित हौ गया ह| 
उस च्रामां पर्‌ स्वयं सूयं बलिदारी जाता ६ + त 
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तोहे प्रियमे, भीएकवषड़ी भरगा लूं-श्पने हृदय को 
मधुर वेदना से भर कर । ( वह्‌ वेदना के गीत गाना चाहती हे । 
वेदना उसकी प्रिय सहचरी है ) तव दुख च्मौर सुख में मेद्‌ न रह 
जायगा । दोनों मेँ समरसता, एकरसता श्रा जायगी । तव दुख 
सुखमय हो जायगा श्रौर सुख दुखमय हो जायगा। (द्द्‌ काहद्‌ 
से गुजरनादै दवा हो जाना ) तरल निभा वह उपल ( पत्थर, 
ओला ) हो जारयेगे श्रौर मरुस्थल भी उवा भूमि हो जाये । 
तुम्हारे वीणा के स्वरो मे उथल-पुथल मचा दैने की शक्ति दै, कुल 
काकुं कर देने की शक्ति टै । 

कवयित्री का कहना है करि मँ ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करने में 
प्रयत्न.रत हँ । वह यदि प्राप्न हो जाता दहै तो विश्व मेँ परिवतंन 
उपस्थित करने की, उथल-पुथल सचा देने की शक्ति प्राप्ठ हौ जाती 
ह। श्रारमा मधुर तथा चंचल भावनाओं से भर जाती हे । 


गीत--८२ (घन बनू बर दो यमे श्रिय) 
शब्दार्थ-व्योम-- श्राकाश । संथर--घीमा, शान्त । 
कवयित्री अपने जीवन का उदेश्य चाहती है दूसरे के घुख- 
शान्ति की ब्ृद्धि। है प्रिय । मे बादल बन जाने का 
वरदान दो । 

.म मानस ( हृद्य ) रूपी जलधि ( समुद्र ) से नया जन्म 
पाङ । ( बादल समुद्र के जल से बनते ह) श्रौर तेरे दग (नेत्र 
रूपी व्योम) मे मँ विर आङ । मेरा शरीर तरल श्रु ( जल की 
बदा) से विनिर्मित ( बना) हो मै सजल श्याम मंथर ( धीमी 
चाल बाला ) तथा मूक (नीरव) तरल गात से नित्य श्राकाश मं 
पिष ओर फिर मर-मरकर (बरस-बरस कर ) मिट जाऊ । 
रथात्‌ विश्व को रस-सिक्त करते हुए रँ श्राटम-बलिदान कर दू । 
मेरा जन्म मिटने के लिए दहो । मै बादल के समान सजल श्यामल 
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नयनाभिराम रूप ओर जीवन पा नौर बह कणिक जीवन 
फिर रस की वर्षां करके विलुप्त हो जाय। 

कवयित्री व्यक्तिगत सुख तथा स्वाथं के लिए जीवन नदीं 
चाहती । बस विश्व की वेदना कौ शान्त करने के लिए जन्म 
पाना चाहती है । वह घन बनना चाहती है, क्योकि घन-व्षां 
ही प्रथ्वरी को सरस, सजल श्रौर उवेरा करती है । । 

गीत--८३ (रा मेरी चिरमिलन यामिनी) 

शब्दार्थ-- या मिनी-राच्रि। रीरे-व्टे। कवरी-- कंथा | परि- 
मल~ पराग | दामिनी- विजली । 

रे मेरी रात्रि, श्चा, जिसमें मेँ ्रपने प्रिय से मिल सद्रू--उस 
पिय से भित्त सकर जिसपे भिलने की इच्छा मेँ अनन्व कालसे 
करती्रारहीदहूं। टे मेरी चिर-मिललन यामिनी) श्रा | (रात्रि के 
समय ही निद्राको श्रवस्था मेँ प्रियतम की छविके दशन होते 
ह । रतः प्रव्यक्त न सहो, परोक्त रूप से दी प्रियतम से मिलन 
होता दै । श्रात्मा श्रौरत्रह्म के साक्तात मिलन की बात यहां 
कही गई है । इसी से रात्रि को भिलन-यामिनी कदा है । कवयित्री 
न्नैक बार कह चुकी है कि उसके प्रियतम को तमके परदे म, 
रात्रि की नीरवता मेही श्याना श्रच्छा लगता है|) ए तममथी 
[ रात्रि ] तू धीरे-धीरे विर श्ना । श्राज तू शरपनी श्रलको म॑ हीरे 
न सजा । श्रर्थात्‌ श्राजरत्रि को तारागण न चमक । इतना 
सन्नाटा रहे कितेरे ठंडे श्वास [ रात्रि कीटंढकके भी कारण ] 
विश्व को चौँकान दे । अर्थात्‌ तेरे श्वास भी कीं नीरवता भग 
नकर दे। ए कामिनी! [कोमल स्त्री ] तेरे श्रलरकोमं गुध 
हरिश्ंगार के पएरूल | रात्रि के समय्के तारे] घोरे-घीरे ही मरे । 
( तारा यदि दे अथवा तारे यरि चिलुतर ही" तो धीर -धरेहो) 

तू पराग के बिच्रौते धीरे धीरे से विखादे, श्र्थात्‌ शिथिल 
चरण से मलयानिल दोले । श्राज तू कलि्यो को रोने म दे। 


९) 


( 


रथात्‌ रोल से वह्‌ परिरं नहो (अन्यथा रोने के स्वर 
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नीरवता भग होगी |) आरा चिर चंचल लहर को सोते दे- 
च्नन्यथा उनक्रा शोर नीरवता को भंगकरेगा। श्राजतू निद्रित 
विश्व पर चन्द्रमारूपी प्याले से मधुर र्चोदनीन ढाल्नेदे करि 
करटी नीरवता भंग दहो जाये। 
नीरत्र घन (वादल) परिमल (पराग) भर लावे । उनका मृदु 
र श्रो. वन-वनक्र न गले । पपीडा अपनी ददम 1 
पी करटौ" न सुनाने पवे। दहे अलि! ( चिर-मिल 
श्राज जुगनू के छिन्नदार को पदिन कर चपल दाभिनी न विर्हृते 
( विजली न चमक ) ( जुगनू के धिन्नहार से चाशयय 
एक जुगनू य्ह चमक्ता है श्रौर श्रौर दुसरा वा ¦ 
चमक मे एकसूत्रना नदीं दोती। इसी से दार को छिन्नः. 
( छितरा हरा ) कदा दै। 
यह्‌ आलस्यपूं लोचन निरंतर जाग रहे द (श्पलक है )। 
श्रा मेरे बंधन मेरे लिए मुक्ति के समान प्रिय श्रौर मधुर वन 
गर ह । मेरा लधु क्षण भी मेरे लि अनन्त हो गया । टै 
रात्रि! अजमेर हृदय कौ कम्पन विरह-रागिनी नदीं वजा 
पायेगी । 
छाया का विनाश्‌ श्च॑घक्रार मेहो जाता दै, उसी प्रकार उस 
मिलन रात्रि के समय मँ द्याया की भति अपने प्रियतम मे विलीन 
हो जाङ्गी। छाया का्तय (नाश) तम (अंधकार) मेहो व्ल 
है । श्रा सीमित ( मेरा सीमितपन ) श्रसीम ( विराट सत्ता ) 
` मसदा को लय हो गया दै । प्रियतम के व्यक्तित्व मे मै लीन 
हो जाऊ । यहो श्रात्मसमपेण मेरी पराजय कदी जा सकती ह? 
धरन्तु वास्तव में इस हार में मेर सैकंड़ां विजय नदित है। 
मेरी एक हार मे सेकंड जय ( सफलता ) छिपी हौ ( चर्थात्‌ 
श्रपने प्रियतम का साक्तात्कार मँ न कर पाई। इसे मेरी हार कर 
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` लो। पर्‌ मैने बह भुवन-मोहनी वेदना पा, है कि इस पर 
सैकड़ं सिलन ( जय ) न्योद्धावर । ) श्राज विश्व का कण-कण 
मुके चिर सुहागिन कदेगा । मेरा अन्तर सद्‌ मेरे ही श्रिय की 
वेदना से पूं रहेगा । रतः मँ चिर सुदागिनी हुई । 

वह नीरव यामिनी की कामना करती हे रौर विश्व की ्रनेक 
वस्तु से नीरवता भंग न करने कौ कहती है, क्योकि उसक्रा 
प्रियतम नीरवता ही में आता दै। 


गीत-८४ (जग श्रो सरली की मतवाली ) 

शब्दार्थ गोरसव्राली--ग्वालिन । सेली-- साधुर का कपड़ा | 

कवयित्री अपन वेदना को प्रिय के प्रेम की (मुरली की) मत- 
वाली कहती है । नो मुरली से प्रेम करनेवाली जाग । मेरी वेदने । 
तेरे ही कारण प्रेम मे प्राण- तिष्ठा होती है । जीवनके दुगंम 
पथ मेरे लिए देते श्राकर्षक श्नोर मधुर हो जार्य, जैसे कि पितर 
व्रज की गलिर्यो हो । शूलो ( कटो ) में मुभे मधुबन की कलियों 
करा-सा रस मिते। मेरे ओशो मे यमुना का प्रवाहं हो। मेरे 
हृदय के कम्पन मेँ वंशी करी ध्वनि दहो। श्रो मेरी वेदना, यदितू 
करूणा का मंगल घट ज्ेकर ग्वालिन बनकर प्राये तो मेरा जीवन 
घन्य हो जाय । ( कवयित्री कहती दै कि यदि वेदना मेरी चिर. 
सहचरी हो जाय तो विश्व का कण-कण मेरे लिए माधुयं से भर 
जाय । वेदना उसे अत्यन्त प्रिय है । 

यद्यपि तेरे चरणों पर नवो निधिरया खेला कीं (नर्वो निधियों 
तेरे श्रधीन थीं) परते दंस कर सेली को पहिनना भ्रच्छा 
सममा । ( सबसे श्रधिक प्रिय, वेदना ही कवयित्री को लगी । ) 
तू दीवानी, चिर "जाम्रत' धी। तु श्रिय की भिच्लक थी। तुम 
दुख की रानी रदी। ञर्थात्‌ दुख को तुमने सदा गले लगाया। 
तूने श्रपने खारे दग-जल से सीच-सीच कर चित्र की स्तेह- 
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रूपी वेल का पोषण किया ( वियोग श्रौर वेदना ही मे सच्चे 
प्रेम का निखार होता दै । ) 

कंचन के प्याले का फेनिल नीलम-सा अंधक्रार-सा हलाहत 
विष तृज्े अपने स्पशं मात्र से प्रिय के पद्‌-पद्मो के मधुजल्तके रूप 
मँ परिवतित कर डाला । वह तम सा असित जल तेरे स्पर्शं से 
उञजवल हो गया । वेदना के त्पशं से दुख-अश्रू, पवित्र प्रिय के 
पद्‌-पद्मों के मधुजल में परिवतित हो गया । तू फिर श्रपने मधु 
करसे चूर इस विष की प्यालीको मधुर करजा | श्र्थात्‌ 
पवित्र वेदना के स्पशं से श्रशुभ भावना््रो से पूणं हृद्य भी पावन 
भावनाश्चों से पूरित हृदय हो जाताहै। वेदना की श्रतिशयोक्ति 
से हृदय में सात्िकता का जन्म होता है । ` 

यह मानसरोवर (हृद्य ) मरुभूमि मे परिवर्तित हो गया दै, 
अखि में श्रव रोते-रोते ओं भी नदींरहेहै। दग के निभौर 
गतिदीन तथा मौन हो गण्‌ ह । उने न बहाव है न चंचलता। 
इस शीत निशा ( निराशा रूपी घोर अंधकार ) का श्रत नदीं है । 
मेरे जीवन में तो पतभड़ ही बार-बार श्राता है । अव बसंत नहीं 
आता। एवेदना!तूगा! तेरे ही पंचम स्वरसे ( सशक्तवाणी 
से ) प्रभावित होकर हृदय की डाली-डाली कुसुमित होगी ( पलो 
से भर जायगी )। 

श्रपने प्रियतम से प्रेम करनेवाली मेरी वेदना, तू सजग 
हो जा। 


गीत--८५ (मेँ मधुमास ्रालती ) 
शब्दा्थ--कालिन्दी-- यमुना । निमिष- क्ण । 
दे ्राली ! मे मघुमास बनी हँ । | कवयिद्री श्रपनी वेदना 
को सदा श्नपनी सखी कहती है । ) दुख मेरे लिए मधुर है । उस 
मधुर विषाद्‌ कौ श्राज करुण रात चिर आई हे । प्रिय के स्मृति- 
रूपी चन्द्र से फलक कर लिटकी हृ दनी तू बरस जा । प्रिय 


€ 
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की स्मृति से शरीर पुलकायमान होता हे । हृदय प्रेम की श्राभा 
से जगमग करने लगता हे । ए सजनी ! मेरी श्रोखों मँ निराली 
यमुना उमड़ श्राई है । च्र्थात्‌ प्रेमाश्र्‌. की मँ अविरल वर्षां कर 
रही दहं । ह 

्चौदी के स्वप्नां मे लिते हृई चंचल तारावली सजग ह| 
तारे रात भर भिलमिलाते द अतः रात भर जगनेके कारण 
उनक्री पलक नहीं लगती । सुखहूपी पिक्र ने श्रचानक्र जागक्र्‌ 
मादक पंचम तान लेना प्रारंभ किया । निश्वास की सदु मलया- 
निल बहने लगी । 


तेसा प्रत्येक सेम सजल द; प्रेम की मलक से पणं दै । मधु 
सिक्त उसे ्पौबड़े विदे ह । भावों की मधुरिमा दी पोवड़े ह| 
आज जीवन के कण मेरे अज्ञात दृत ह । भ्र्थात्‌ यह मधुर ण 
इतनी शीघ्रता से भागे जा रहे ह कि इन क्ष्णा से परिचय प्राप 
करने का श्रवसर ही नहीं ्राता। या यह केण मेरे लिए क्या 
संदेश लाए ह यह मैं नहीं जानती । ( दसी से अज्ञात दृत कहा 
ह|) कया प्रिय की मधुर रागवाली मुरली श्रव न बजेगी १ 


कचयिन्नी ते अपनी वेदना कौ मधुमास माना है यह रूपक 
बोधकर उसे अपनी वेदना के रूप को व्यक्त क्रिया दे । सधुमास 
मे चमकते हए तारों से भरी राते होती ह मधुर ज्योत्स्ना रात 
को श्रालोकित करती दै, मलयानिल बहती है, कोमल पंचम 
स्वर से बोलती दै। रोस की वद से पुष्प सिक्त रहते ह । 
कवयित्री ते अपनी तुलना मधुमास से कीदहै। उसक्रा मधुर 
विषाद्‌ हौ रजनी दै, स्मृति दी अयोस्स्ना हे, ्रेमाश्र दौ यमुना दै 
श्रादि। | 
ञ्जपनी वेदना के कारण कवयित्री-मधुमास के समान मधुर 


भावनाश्नौ का केन्द्र बनी है । 


( २२६ ) 


गीत-ट ६ 
(म मतवाली इधर-उधर प्रिय मेरा ्रलवेला सा हं ) 

शब्दार्थ--हाट-बाजार । वेला-- समय । 

कवयित्री ने आत्मा की सहानता का वणेन क्रिया । प्रियतम 
काञ्मंशहोनेसे ही वह्‌ महान्‌ है । प्रियतमकी दी हह वेदना 
भी मधुर हे। 

इधर मँ भी श्रपने प्रियतम के प्रेम में मतवाली हं रौर उधर 
मेरा प्रिय भी श्रपूवं शोभा से युक्त, निराली श्रान-बान वाला हे । 
म यहाँ इस संसार में हँ ओर मेरा प्रियतम ब्रह्मनो मे निवास 
करता हे अर्थात्‌ मँ अपने विश्राम से वियुक्तं । मेरी खो मे 
यहं प्रेमाश्न नहीं है वरन्‌ मोती बनकर उसकी छवि ठलकर च्माई 
दे । श्राकाश में यह बिजली नहीं ह वरन्‌ उसके घन ( बादल ) 
रूपी प्याले मे मेरा ही प्रतिविस्ब पड़रहादहे। नभे दीपक 
( तारागण ) श्चवश्य उसके ह किन्तु उसमें स्तेह ( तेल तथा प्रेम) 
मेरा दी द जो उन्ह अ्योतिमेय रखता है । उसकी हर कम्पन की 
कहानी मं मेरेदही यह प्राणर्हं। यर्हा स्वप्नोंकोहार द, टं 
अलि ! यहा छाया का मेला-सा लगा हे । श्र्थात्‌ विश्व के समस्त 
व्यापार स्वप्नवत्‌ हैँ । यरद की प्रत्येक वास्तविकता एक छाया 
माच्रहे। 

कवयित्री के अ्रदूवेतवाद्‌ का समथंन इन पंक्ति मे होता ह। 
श्रारमा चौर परमात्मा में मायाके आवरण के कारण जो भेद 
सा, दुई का भाव-खा दिखाई भी देता है, वह वास्तविक हैः 
शरम-मात्रदे। आत्मा रौर परमात्मा एक दी है । पर श्रात्मा 
चश ह श्रौर परमार्मा पृण । आत्मा के श्रस्तित्व से ही परमात्मा 
के खेल ( सृष्टि व्यापार ) की महत्ता है । उसी तरह जेते पर 
मात्मा का अंश होने क कारण ही आमा करा महत्व है । श्रात्मा 
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श्रौर परमात्मा की एकरूपता दी से विश्व का व्यापार नियमित 
मौर व्यवस्थित रूप से चलता है| 

मेरे मधुवन की कलिय मे जो स्मित ८ मुस्कान ) है वह मेरे 
उस प्रियतम दी की हौ | परमात्मा कौ मधुश्ाला में मेरेदही मन 
की मादकता विकतीह | श्रात्मा हीन दहो तो परमात्मा की 
महत्ता, उसक्री अलौ क्रिकता, उसके उत्करषं की कहानी कहे कौन ? 

( दुनिया पे श्रपना हुत्न जताने के वास्ति, 
एहर्सो लिया है रूह ने पश्वे गुबार का ।' ) 

शरीरम श्रासमा का अस्तित्व दही शरीर-घारी मनुष्यकी 
महत्ता का कारण है, क्योक्रि आत्मा, परमात्मा का ही एक 
रूपान्तर है, अंश है । मेरे दुख का राज्य मधुर दह श्रौर उसकी 
सुधि (स्ति ) के पल ( क्त्ण ) ही उस राञ्य के रखवाले है । 
रथात्‌ उसकी स्मृति के कारण ही मेरे दुख का रूष उज्जवल हे, 
पावन दै । उसके सुखे कोष की रक्ञाके लिएरमँने उसमे 
वेदना के ताले डाल दिष दै । बहु सौरभ का सिन्धु है श्रौर मेरा 
यह मधुर जीवन मधु कौ वेला के साधन है । यह्‌ जीवन इसलिए 
मधुर दै क्योकि यह उस (मधुर तमः कौ देन हे । 

हे श्रलि | मेरा प्रियतम मुकसे तो परिचित नदीं हे, पर 
मेरी इन श्रोखों के पानी से उसका परिचय है । मेने उसे देखा 
नदीं है किन्तु उसकी पग-ष्वनि श्रवश्य मेरी पहिचानी हृदे दे ॥ 
अर्थात्‌ च्रभी आसा श्रौर्‌ परमात्मा का साक्तातकार नहीं हु्रा ॥ 
किन्तु, ्रात्मा को उस विराट सत्ता का_आभासमात्र हे । मेरे 
मन मे उसकी स्मृति भी विस्मृत के रूप मे बन कर श्राती हे । 
परमातमा कै चितन मे आत्मा वेसुध-कषी होने लगती है । बह 
अचेत-सी अवस्था उसकी स्सृरतिके प्रभावदही सेदहै। उरक प्रेम 


की पराकाष्ठा मे मनुष्य श्रपने वास्तविक्र अस्तित्व को भी भूलने- 


सा लगता है । हालः ( श्रचेतावस्था ) की दशाम कायाभी 
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छायावत्‌ हो जाती है । हे सजनी ! उस परस्मात्मा ने यह निर्भय 
खेल मुमसे क्यो खेला हे ? 

उसका तो खेल दै श्रौर मुभे वेदना की असह्य पीड़ा सहना 
पडती है । विश्व का निर्माण ही उस विराट सत्ता का खेल है । 
यह्‌ वही जाते किं वह्‌ यह्‌ खेल कयो खेल रहा है । 

आस्म परमात्मा का साक्तात्‌कार करना चाहती दै । रौर 
जब तक च्रास्मा का परमात्मा से साक्तात्‌कार नहीं हौ जाता तव 
तक उसकी दशा वेदनापृणं रहती दै। श्मात्मा को परमात्माका 
श्राभास-मात्र होता ह श्रौर वह भी सच्ची लगन होने पर| 
कवयित्री ( श्रास्मा ) विराट सत्ता के प्रेम तथा उसकी खोज में 
मतवाली ह । 


मीत--८७ (तुमको क्या देखुं चिरःनूतन ) 

हे चिर.नूतन्‌ ! नँ तुम्हे क्या देख । वुम तो मेर रोमरौम 
से समयि हृष हो । तु तो मेरे ही न्तर म वतमान हौ । ठम्‌ 
मेरे लिए चिरनूतन हो । तुम्हारी रूप-सुधा मेरे लिए कभी बासी 
नहीं होती । छोटे-से छोटा तृण तथा बड़े से बड़ा अम्बर जिसके 
काले तिल मे प्रतिबिभ्वित हो जाता दै । मेर तनिक-से तिल म 
समस्त विराट सत्ता समायी हं । नीरवता के स्वप्न से जग कर 
( शर्थात्‌ आत्मा परमात्मा से साक्ञात्‌कार करने के लिए प्रयलन- 
रत होकर ) पनी चंचलता से ( कमंण्यता से ) सागर (विश्व- 
हृदय ) को भर देता है । बिना आत्मा की परमासमा की अर 
प्रगति हुए श्आकारहीन तम ( व्यापक्र अज्ञानांघकार ) दुर नदीं 
हो सकता । श्रौर विना अंधकार के दूर हए मला यहं लोचन 
कया देख पा्येगे। ईश्वर के साद्ात्‌कार के लि्‌ श्ज्ञानाभक^ 
का दुर होना परमात्रश्यक है । तुमको मँ पदिवानू क्था । € 
अपने हृदय से दुई का भाव, श्रज्ञान के तम को तो दूर कर द । 
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जव मँ स्वयं अपने ही हृदय को न जान पायी तो उस विराट 
सत्ता.को टीक से केसे समभ्रूंगी । मेरा हृदय मेरे ही सुख-दुख 
से उवेर है । जीवन में यदि दुख श्रौर सुख दोनोनहो, तो फिर 
जीवनदही क्या। कवयि्रीको एकाकी जीवन पसंद नहीं है। 
इस हृदय को मँ पना कहती दँ । इसे अपना कह कर भँ गर्वित 
होती हूं । यह मेरे सूनेपन कौ चंचल-पलों मँ परिवतित कर 
देता है । जड़ को यह ( अस्थिर वस्तु को ) नव कम्पन के पर्षा 
मे बदल देता हे। मेरे हृदय की कमता श्रपूवं है। मेरीदही 
श्वासो का यह उद्गम है । इसी के कारण मेरे प्राणों की स्थिति 
हे । जब अपने एेसे हृदय दही को मेँ न जान पायी तो हे हायातन 
(अव्यक्तं परमात्मा, अनुभव ओर ज्ञान में न आने वाली विराट 
सत्ता ) तुमह ही भला क्षया बोध पारगी । कवायत्री कहती है 
क्रि परमात्मा का साक्ञात्‌कार करना हंसी-खेल नहीं है । मनुष्य 
मपे ही को नहीं जान पात्तातो फिर परमात्मा को क्या 
जानेगा ? परमात्मा को जानने के पूवं आत्मज्ञान का होना 


परमावश्यक दहै । 


मेरी विरह-निशा दी उसके लिए दिन है । अर्थात्‌ मेरी विरह- 
वेदना जिसके लिए खेलन से श्रधिक महत्व नदीं रखती । वह 
स्वच्छन्द है पर मेरे तो वंधन का वही कारण द । स्वच्छन्द 
श्रात्मा शरीर कीकारामे वंद हे। यहभी चरथंहैकिश्रात्मा 
के सान्तात्‌कार की इच्छा मनुष्य कौ परवश कर देती चे । वह 
भगवान च्रणु-्रणु मे समाया है । जो विश्व में व्याप्त हे,जो 
वोधा नहीं जा सकता, जिसकी प्रकृति दी चंचलता है ( विश्व 
प्राणमय हे, निष्प्राण नहीं ) जिसका स्पन्दन ही विश्व की गति 
है उसके संयोग से ही मेरा जीवन संगम के समान पावन हे। 
श्राल्मा का परमात्मा से गठ-बन्धन ही परम पाबनता है । जव 


(र; ) 

ने शपते चंचल मन दही को नहींर्बोध पायी तौ है चिर-च॑चल। 
तुमको ही कैसे रोक पाङंगी। 

छोटे पल ( काल ) दी मेरे वश मं नहीं है । जिनका 
व्यतीत हो जाना प्रलय के समान भयंकर है, कयोक्रि बीता हृश्रा 
काल वापस नहीं आता; इन परलोके निमांण से दही संसृति 
( विश्व ) के ्द्कुर उगते दै । मेरी पलकों का दूत (तेज) कम्पन 
(ुल्ना-मुदना) ही जिस काल क्रा चिर उत्थान रौर पतन दे । 
( नये पलो का श्राना उत्थान रौर उनका व्यतीत हो जाना ही 
पतन द । ) मेरे पल सुकसेहीनव है मेरे लिष नवीन द 
शौर मेर लिए चिरंतन शाश्वत ) है । भँ उनकौ ही वसम 
नहीं कर सकी तो फिर हे चिर नूतन (जो स्थिरन हौ) सदा 
परिबतंन करता ही रहै, उसे पहचान कर भी पहचानना क्रितता 
कठिन दो जाता दै, क्योकि वह्‌ इतना शीघ्र बदल जो जाता 
हे) तुम्हे ही के५ देख पांगी ? 

कवयित्री कहती है कि आदमी का मन बड़ा चंचल ह । यदी 
बस मे नहीं ह । मनुष्य श्रपने समय को व्यथं खोता है पहले 
श्मपतेको बस मे कर लेने, मन श्नौर इन्दरिर्यो का दमन कर 
चुकने के बाद्‌ ही ईश्वर की प्राति संभव है, आत्मा का परमा 
से सा्ञात्क्रार संभव हे । 


गीत--८ट (प्रिय गया है लौट रात) 

शब्दार्थ- त्रलस--आलस्वपूसं । श्रश्रु स्नातो 
भीगी । वकुल-एक ब्‌-विशेष । वात--समौर । विरल--छतरे । 
नीर-जात-कमल । 

कवयित्री कड़ूती दै कि मेरे प्रियतम रात्रि की नीरता मेँ च्राए्‌। 
प्रतीच्ता-रत प्रकृति को नींद श्चा गई थी । च्रौर किसी कोजाव्रत | 
न पाकर ( आमा को परमात्मा से मिलने को उत्सुक न पाकर ) 
वह लौट गए । यह्‌ मेरा च्रभाग्य था । 
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प्रियतम रातत को आये ये, किन्तु लौट गये । श्रपनने सजल 
( ओस से पूं ) धवल ( उयोत्ना पूणं ), अलस (नीरव.निद्ित) 
चरणों से वह श्राया था। वातावरण मूक, मादक, मधुर 
तथा करुण था । श्रो की वृदो से पूं ्चोदनी रात थी। ठेस 
नीरव अरर मोहक समय में मेरा प्रियतम आया था । सदा चंचल 
रहनेवाली हवा भी उस समय निद्ित थी। च्पने सौरभमय 
(मस्त कर देने बाली पराग ) को ढाल कर वह शिथिल हो चुकी 
थी ( परिश्रम के पश्चात्‌ शिथिलता स्वाभाविक है) श्रौर वकुल 
क श्ररुण पत्तों की सेज पर वह सोई है। यर्गो-युगों का मूक्र 
( नीरव ) तथा विकल ( वियोग-दुख के कारण ) जल ( अश्र ) 
श्रपने तरल ( द्रव ) स्नेह ( प्रेम तथा तेल ) से अव पुलक्रित ह| 
उस स्नेह से पूरित दीप भी निद्रा में मग्न स्वप्न की गोदीमेथा। 
ेसे समय मेरे प्रियतम लौर गये। 

आकाश के यह्‌ छितरे हृए तारे नदीं है वरन्‌ मेरे प्रियतम 
क श्रमिट पद.चिन्ह है । वह पद्-चिन्द-रूपी तारे जैसे नीर-जात 
को गिनर्हेदै। 

न जाने किसके पद्चाप से चकित होकर “मेरे मित 
तक रूप में प्रत्येक श्वास में जाग उठे 
स म जन्म-जन्मांतरों की प्रतीक्षा जगी 
की धीमी ध्वनिके कारण दही 


८ श्रसंस्य ) जन्म, प्रभा 
ह| मेरे प्रत्येक निश्वा 
ह दै । प्रियतम के ( पदचाप ) 


वह जगी हे । र 
कवयित्री कहती दै करि मेरे जीवन मं निद्रा के बाद 


( श्रास्म-ज्ञान होने के पश्चात्‌ ) जो जागरण हे, उसका कारण 
हे-मुमे प्रियतम का अभसि (पद-चाप की ध्वनि) होना । 


गीत--& ( एक वार आग्रो इस पथ से ) 


शब्दार्थ कुन्तल- घु घराले बाल । शलभ--पतिगा । ्रम्बर-- 


श्माकाश । संखति-- विश्च । 


अ) 

कवयित्री कहती ह कि है प्रियतम, एक वार्‌ मौ यदि तुमसे 
मेरा साक्तात्कार हो जाय तो मेरा जीवन धन्य हौ जाय । मँ विरह 
वेदना में कबसे जल रही हूं । तुम्हरे ्ागमन से मेरा जीवन 
शान्तिको पा सकेगा । 

हे प्रियतम । तुम चिर-चंचल दहो । तुम हृदय मेंस्कतेदही 
नहीं । बार-बार भाग जाते हो। गलयानिल की भति वनक्रर 
श्मा्नो च्रौर मु शीतलता प्रदान करो । इस मलयानिल सै पूरं 
वन में ( भावनाश्रों से पूरं जीवन में ) तुम एकर वार्‌ तौ इस पथ 
(हृदय ) से आश्रौ । तुम्हारे धरो पर स्मितकूपी किरणें 
खेल रही हो, तुम्हारा करूण-मुख श्रम-कणों ( पसीने की वृदं ) 
से पणं हो । मेरी विरहरूपी यामिनी ( रात ) पंथ ( जीवन पथं ) 
मे अपने सुखदुख की लिए हए अलसायी पड़ी दै श्र्थात्‌ 
विरह्‌-वेदना के कारण मेरा जीवन श्रशान्त है । तुम इस 
विरहरूपौ यामिनी ( कामिनी ) के घु घराले-लदहराते बालो को 
पने हाथो से खगंवपूर्सं करे चिर-निद्रा में दुला दो । 
तुम्हारे मधुर स्पशे से मेरी वेदना को शान्ति मिलेगी, वेदना सो 
जायगी । 

तुम्हारे विरह मेँ आक्राश जल रहा है । श्चतः उसके हृद्य 
मं छलि पड़ गण ह (तारां की ओर संकेत है ) यद पल-पल के 
निष्डुर प्रहरी ह । सदा सजग रहते हए तारे जैसे प्रहरी हो । 
यह्‌ तारे एसे दीप ह जिन पर कोई पिंगा मेँडराता नदीं दै- 
आमात्म-वलिदान करने के लिए । इस नभके उर्‌ के छाल के 
प्रति किंसौ को ममता, छरिसी को सहानुभूति नहीं है । इन्द तो 
विरह कौ ज्वाला से निरंतर पसे जलना पड़ रहाट कि इन्दे 
भस्म हौ जाने का भी अधिकार नहीं है । स्नेह ( तेल ) से रहित 
इन आक्राश के किलमिलाते दीपको को तुम बुा जाश्रो। 
श्नपनी निकटता से इत विरह-उ्वाला को शान्त करो । 
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दे प्रियतम, तुम हो, सर्वत्र व्यापक च्रंधक्रार है, श्नौर बस 
मेरा चिरूपरिचित सूनापन इ । मेरी द्याया में ( मावनाश्रो मँ ) 
जिनतं समस्त विश्व का करुण स्पन्दन समाया है, श्रा मुभे 
लय ( विलु् ) हो जाये चर्धांत्‌ इन करुण मावनाश्रं को मेँ 
विस्मृत कर दू । तेर निश्वासों मे घुल-मिल्कर्‌ मेरा जीवन सौरभ 
के समान मादक श्रौर मधुर हो जाय । 

गीत--& ° ( क्यो जग कहता मतवा ) 

शब्दार्थं -र्रकवाजँ--मूल्य निर्धारित करू । श्रनुनय--विनय, 
प्रार्थना । मनुहारो-मनाना, खुशामद । श्रावाहन- स्वागत के स्वरों 
मे बुलाना । वितरण-र्वाटना । 

कवयित्री को श्रपनी वेद्नाहूपी निधि श्रत्यन्त प्रिय दै । वह 
वेदना को अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहती । 

पता नहीं, संसार मुभे क्यों पागल समता है १ पर्तिगे भी 
धन्यदहैं। प्रेम में वह ्रपने को स्वाहा करदेतेदहै। मेरेप्रेमका 
त्रादशंतो पतिंगेह। मँ उनके जले हुए पलों को एकत्रित 
करू"गी रौर उनसे दीप-शिखा का मूल्य निर्धारित करूगी । 
र्था उनके आत्म-बलिदान की पराकाष्ठा से मेँ उनके प्रियतम 
के प्रति श्मगाध प्रेम का मूल्य समभूगौ । मैने जीवन की जब 
समस्त निधि जलने हीमे प्राप्त करली दै तौ फिर वेदना सु 
इतनी प्रिय क्यानदहो। 

जब सने श्रपते हृदय मे ही ्रपते प्रियतम को स्थान दे दिया 
है, तो उनसे बार-बार विनय करना, उन्हुं मनाना, उनसे वियुक्त 
सममकर रसू बहाना, उन्हं बुलानाः उनसे मिलते के लिए 
संकेत-स्थल पर जाना प्रादि व्यथं ह | जिसने पने प्रियतम 
को श्रपनेमें ही देख लिया, उसे इस दुनियावी प्रेम के दं्गो से 
स्या मतलब † 8 | 


(2 ) 


प्रिय की खोद ( स्मृति ) दी मेरी प्राथनाचमों मं, रूठने-मनाने 
मे, शसु मे, हदयोद्‌ गाये में, प्रिय कौ स्वागतपृणं स्वरों मेँ वुललाने 
म तथा प्रेम-व्यापारो में छिपीदै। चओओर यह स्मृति सु इतनी 
धिक प्रिये । 

वेदना ही से विश्व व्याप्त है । सुख तो क्षणिक होतादै। 
अस्थिर होता है। चिरंतनतो दुखदही है । य्ह बसंत ऋतुतो 
चार दिनोंकी दहे । सुन्दर भरो की गुज्ार भो कु दिनांके 
लिए दही हे। मधु तथा पराग-वितरणे ( लुटना-लुटाना भौ चण 
भरदहीको हे) सेरे इस पतफर की डाल्ली-डाली वियोग का कण- 
कण ) मेरे लिर चिर-वसंत-सा मधुर मौर स्थायी दहै 

तारोंमें जो ्राभा है, कलीमेंजो हास्य है, वह मेर 
प्रियतम ही की देनदहै। तो फिर यदि मेँ अपना हृदयन 
विधवा, यदि निश्वासोके तार का आविर्भावनदहोतो भला 
मै बताश्रो, किस प्रकार प्रियतम के लिये हार बना सकतीं । 
श्र्थात्‌ प्रियतम की प्राप्ति के लिए वेदना परमावश्यकं दे । 

मेने मधुशाला ( जीवन में मस्ती, सुख ) कव देखी ¢ सने 
मरकतमणि का प्याला ( वैभव ) कवर्मोगा १ मूगैके रंगकी 
लाल शराव कव मेर प्याले मे हलकी । अर्थात्‌ मेरे जीवनम 
सुख का उफान आया ही क्व । मतो केवल उसकीर्हेसीमं 
अपनी अखं घोती रही हूं अर्थात्‌ प्रियतम की मधुर स्मृतिमंमे 
सदा रोती रही हूं । । 

कवयित्री चिर-वियोगिनी है । वेदना उसकी चिर-सहचरी हे । 
श्रौर वह वेदना को कभी अपने से अलग करना भी नहीं चाहती । 
प्रेम मे वेदना ही तौ जीवन है। 


गीत--६ १ (जाने किसकी ध्वनि रूम-भुम) 
@ शब्दाथं-श्रचल-पवंत । प्रष्तर-प्रत्थर । श्रविदित-- 
प्रञ्चात्‌। 
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कवयित्री को अपने प्रियतम की स्मृति विल करिए है, विरह- 
वेदना उसे रुला रदी है। 
मे नदीं जानती कि किसकी ध्वनि रूम-मुमकर पर्वतो को 
चूप-चूम आती हे प्रियतम के जड़ (भावना-रहित) जीवन में 
संचित हुए स्वप्न मेरे लिए मधुर मरना के समान प्रिय हौ जाते 
दै । सर्धरात्‌ यद्यपि मेरा प्रिय निष्टुर हे, पर उसकी स्मृति 
सुते मधुर भावनाश्रों को भर देती है। सधुर-स्वप्नो-सा मधुर 
मेरा जोवन हो जाता हे । प्रस्तर (उनकी निष्टुरता) के अ्रण-अण 
युन घुलकर उसमे नये प्रेम का नीर भरते दं । अर्थात्‌ मेरे प्रम 
मे उनकी निष्टुरताभी भुं परम श्रिय जान पड़ती हे । मेरे 
प्राण प्यास से पूणं होकर प्रेष में अतप्न होती है) प्रियतम के 
ज्ञात देश की श्रोर बह-वह चलते | जाने बार-बार किसकी 
स्मृति मेरी पलकों को चूम-चूम जाती हं । चरधांत्‌ उसकी स्मृति 
मुभे पुलकित कर देती हे । 
` मेरे हृदयरूपी कोष के सोती (्रश्र.) श्रज्ञात हँ । अर्थात्‌ 
संसार मेरे अभ्र ओं को नहीं देख सक्रा है । ओसू नदीं है, जेसे 
तरत्त रजत (्चोदी) ही पिघल पिघल कर बह रही हो । पर श्राज 
रसू बास्वार रखा मे भर जाति हं रौर रोकने पर भी तीं 
र्कते । प्रियतम के चरणों कौ धूल-कणो को चूमःचूमकर यह्‌ 
्रतिन्तण मिटे दी जाते ह । 
कवयित्री की वेदना प्रियतम के अभाव मे श्रत्यन्त सीवर है । 
बह नदीं चाहती थी कि विश्व को उस वेदना का पता चले । 
किन्तु वह्‌ बाध्य है । उसकी वेदना प्रकट हो दही जाती हे । 


गीत--&२ (तेरी सुधि बिन चण-करुण सूना) 


शब्दाथं--श्ञ- कोटे । $ > 
कवयित्री कहती दै कि जो कण प्रियतम कौ सुधि मं बीत 


(. &हले ) 


र ^ + 


थं हैं प्रियतम का वियोग उतना ही आवश्यक ओर्‌ 
वपे हे जितना जीवन में संयोग । 


4 2 1 


तेरी सुधिदही यदि जीवनमेंनदहो तौ फिर जीवन निस्सार 
है । वह णजो तेरी सुधिमें न वीतं, व्यथं हँ । कभी तो तेरी 
सुधि के चण सुभे अत्यन्त व्याकुल कर दैते ह (विरह-बेदना से) 


शरीर कभी प्रसन्नता से सुरे रोमांच हो श्राता री परह्ाई 
(भावनार्श्रो) से चित्रित (रंग-तरिरगे) होकर यह सुधि के कण मेर 
आति ह । इनके चिना श्॑ंगार-रूपी सदन सूना ही रहेगा 
अथात्‌ विना प्रिय की स्म॒तिके प्रेम का जीवन भी क्या । 

इन सधि के क्षणो में कभो तो मधुर कल्पनायें (स्वप्न) ओर 
उल्लास (मुस्कान) अंकित रहतो हँ । इनका निमांण सुख ओरीर 
दुख केडीरांसेहुखाहं । अर्त्‌ स्म॒ति सुखदभीहोतीहे ओर 
दुःखद्‌ भी 1 इसमें सुख-दुख का मिश्रण ह । मेरा पलक आनन 
(प्रियतम के वियोग मे नींद करा ) श्रपत्तेपन के अवगुण्ठन; 
धू घट (श्रपने प्रियतम की स्मृति) के बिना सूनादहीहै। इस 
स्मृति हीमे तो मेरा अपनापनद्धिपाहे। 


जिसका चुम्बन मन को चोका देता दहै (स्मृतिके हृदयम 
जगते ही न जनि केसा-केसा लगता द ) । जीवन मेँ विस्मृति-सी 
वेखुधपन-सा छाने लगता द । जव तक भूलो प्रेम में की गै) 
क शूत्त (कौ गई भूल के कारण टुख तथा पश्चात्ताप ) के विना 
दय का नूतन पूरष्पां से पूणं उपवन न होगा वह सुनादी 
रहेगा । प्रेम-जीवन मँ भूलो का भी महत्व होता है, तभी तो 
पश्चात्ताप की मधुर उवाला हृदय कौ जलायेगी । 
गरूपी तटं पर, हिम से भी अधिक उज्ज्वल तसु, करुणा 
की लहरो में बहकर आ जाते ह| नवनिधि्यो से युक्त 
जीवन भी प्रियतम के विना सूना है । 
€ जिन सुधि कैक का रोदन तथा किलक्रन ( घुख तथा 
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दुखपूणं भाव्रनार्ये ) मेरे सूतेपन को भी प्रसन्नता से भर 
देता हो, उन्है मुखरित (ध्वनिपूणं) कर देता हो, उनका स्वागत 

जग के विस्मरत श्रागन मं यदि संयोग ओर्‌ वियोग के 
(राश कलकारो न मार्‌ तो वह सूना ही रदेगा । अर्थात्‌ जोवन 
मं सयोगच्मौर वियोग दोनों का ही महत्व हैं शौर दोनों के 
संयागसे ही जीवन परिपणे ह्येता 


गीत--६३ (ओओ विभावरी) 
शाब्दाथ--व्रिभावरी-राच्नि। 

कवयित्री विभावरी को संबोधित करे कहती है करि 
उ्योर्स्ना ही तेरा श्रंगराग हे, चारो दिशाच्नों मे उड़ता पराग ही 
तेरे मोगकरा संदुर हं श्रीर्‌ जोजरिरणों काजाल दह बही तेरे 
बालों का वधा जूड़ा ह | 

देश-देश में घूमता हरा समीर तेरे पास प्रियतम का संदेश 
लाया द । तू अपने मोतियोँ (असुर्न) के क्रोषकौ वार दृ । 

छख सघुर, करुणः, नवीन लहर, (स्वर्‌ का उतार-चदाव) से 
युक्तं वोणा लेकर प्रियतम के मादक पद-चाप (ध्वनि) की 
मलार गा। 

ए विभावरी! च्रघकार के भार को व्याप्त होने दे। इन 
अंगारो (किलमिलाते तारो) कोभ जाने दे (प्रभात होने दे) । 
त्‌ सुगंधिका कौनल वस्त्र तथा वकुल (पष्प-विकशेष) का हार 
पदिन । (प्राहः पराग से युक्तं समीर बहते लगता हे तथा 
कलिय खिल जाती है |) 

गीत--५६& (प्रिय जिसने दुख पाला हो) 
शब्दाथं-ग्रभिनंदन-सखागत | ` 

कवयित्री को अपने र्सु प्रिय ह । वह प्रियतम से ओघ 8६3 
का वरदान मोगी है यदी असुर्य का हार वह्‌ अपने प्रियतम 
को पहनायेगी । 
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भनेतोसदादुख ही को पाला मेरे प्राणों में वेदना 
इस प्रकार से समायी थी जैसे चंदन मे सुगंध वेदना च॑ंद्नकी 
भोति शीतल हे । तूफानों की छाया (घोर कष्टों का त्रस्तित्व) मु 
ठेस ही सुखद्‌ हो जेसे श्रालिगन । जीवन की हार कार्ते सदा 
जय की भोति श्रभिनन्दन करिया दै । मुभे यही वरदानदोकरि 
मेरे असू उसकी माला बनें । 

यह मु जल-जलकर (वेदना के कारण ही असू जल पाते 
है) उजियाला देते हैँ (सू, वेदना की अधिक्रता से अन्तःकरण 
निमंल हो जाता है) मेने श्रपने सुल को इन ओरंसु्ोकी 
भघुशाला पर वार दिया है। (कवयित्री के रसू उसकै लिए 
मधुशाला की भोति मादक है|) भने अपनेमधु कीदहालामें 
(खख से भरे जीवन मे) हंसकर हालाहल ढाला ह । (दुखो को 
आमंत्रित करिया हे ।) उन (सुशरो) के अधरों का प्याला मेरी 
साधो (पूं अभिलाषाश्रो) से निर्मित हुता दै। अर्थात 
प्रियतम का अभावदहीमेरे दुखो का कारण दै । 

मेरे सु मुभे अत्यन्त प्रिय हैँ क्योकि प्रियतम की स्ति 
मे ये निकले हैं । 


गीत--8४ (दीपक मे पतंग जलता क्यों ) 
शब्दाथं--्रादुलता- व्याकुलता । निस्पंद- नीरव । 
कवयित्री श्रपने मन से पूट्ती है कि पतग कर्यो दीपक्र पर 
श्रपत्ेकोवारदेताहै। दीपक की प्रभा से उसे प्रेम हे । फिर 
यह उसमे दूरी का अभिनय (खेल, दिखावा) क्यो करता है 
प्रिय श्रियतम का उजाला दीपक मे हे, उसी केप्रेमकी 
चिनगारी तुभमें भी तो दै । (समस्त आत्मान्रों मे उसी 
@ सत्ता का अंश हे । तू दूसरों की ज्वाला पर ( उनके प्रम 
की प्रमा पर) इतनी ममता क्यो करती है। तू श्रपनी दी 
उ्वाला (परेम की महत्ता) को क्यो नदीं दे खती ? 
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„ कमी दीपक भी दीपक पर भिरता है? कभी एकर तारा 
भा दुसरे तारे में घुलता दहै! चर्थात्‌ प्रत्येक श्रास्मा 
परमात्मा की प्रभा से अ्योतिपु'ज वनी है। एक नसमा किसी 
दूसरी आत्मासे प्रकाश पाय ही क्यो हर की सन्तातो 
सभीमे समायी है। शिखा में भी तेरा ही उन्माद्‌है।तो 
फिर जलने के लिए व्याकुलता क्यों? परतिगे शौर दीपकमें 
एकदहीप्रेमकीप्रभा है क्रन्त तो भी पर्तिगा दीप-शिखा पर 
जलने करो व्यङ्रुल रहता है । ( श्रात्मा परमात्मा का अंश होते 
हु भी परमात्मा मेँलीन हो जाने को व्याङ्कल है |) 

जीवन के संसगं से ही जड मे भी जीवन आ जाताहै तम 
भी दिन मेँ मिलकर दिनि के प्रक्राश मेँ परिवर्तित हो जाता है। 
श्रात्मा, परमात्मा के सान्तात्‌कार से ही परमात्मा-स्वरूप हो 
जाती ह पर जीवन के, आभाके कण सदा एक से ही रहते दै 
रथात्‌ वास्तव मेँ आत्मा शरीर परमात्मा में कोईमभेदहैदही 
नहीं --शिवोऽहम्‌ । फिर क्यो श्रम मे पड़ा है । 

यदितूजलने को न्याकुल है तो तेरे असू काजल दही 
दीपक का तेल होगा। धूमदहीन (पवित्र) निस्पन्द जगत में 
जल मौर बुक अर्थात्‌ प्रेम मेँ जल ओर प्रेम ही मे अपनी सत्ता 
कोमिटादै।तू रोत्ाक्योदहै? प्रियतम तो तेरे पास दहे, 
तो तुके वियोग केसा ? 

कवयित्री कहती दै कि पतंग दीपक मँ जलने को इसलिए 
व्याकुल रहता है क्योकि वह॒ अपनी सत्ता से अपने 
प्रियतम की सत्ता को भिन्न समता है । इसी से वह भ्रमे 
हे । वास्त में दीपक की शिखा म उसके श्रंतरके प्रेम मे बही 
(एकः वतमान है । 


गीत--६६ (ओंँषूकामोलनलुगीमे) क 


शब्दाथं-दंशन-काटना । 
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कवयित्री प्रेम करती है, त्रेम करते के लिए। वहप्रे 
इसलिए करती है क्योकि उससे बिना प्रेम किये रहा ही नहीं 
जाता बह प्रेम का बदला नहीं चाहती | अमपते को लुटा देने 
ही मे वह सवद पा लेती है । 

म बसूका मूल्य नदं चाहती । मँ नदीं चाहती किनि 
छस्‌ बहाये ह तो वदलेमें मुभे प्रियतम भी कुलद | त्रेममें 
यह्‌ व्यापार की गंध सके प्रिय नहीं है । (कवयित्री स्वयं श्नपने 
से प्रश्न करती ह शौर स्वयं उत्तर देती ) यह त्तण (काल) 
स्याह ? यहमेरे ही प्रेम का तीन्रस्प॑दन है । यह रज क्या 
ह्यह मेरा ही अट्‌ नव तन दहै] यह संसार क्या दै! 
मेरा दही प्रतिचिव इस्ये दिखाई देता दहं। यह्‌ 
मेरा लघु दपण द। स्वयंतुम क्या हो तुम भरे दी चिर 
जीवन हो 1 तुम भ्म हो । मुभे तुमे काई मेद्‌ नहीं। सव्र 
मेरे दे करयाकि मेरे दी प्रियतम सबन हँ। तो फिर कोड श्रपने 
से ही व्यापार करता ह ¶ अपने असू का मूल्य यदि लूभीभी 
तो अपनेहीसेलेना होगा! 

बादल को बरस जाने दो । सुमनो के दल को श्मपने मधु कौ 
लुटा चुक्रने दो । जैत करुणा के विना प्रथ्वी का अंचल शून्य 
रहता ह । वैसे विना मधुर वेदना के जीवन के पल होते दै। 
मेरी खों मँ अहत्य जल ह । मै उनसे विश्व को भर दूँगी । 
म चिरवियोगिनी हँ । अपनी वेदना से मँ विश्व कौ रस.सिक्त 

रदूगी। 

मेरा यह अवगुण्ठन ( श्यावरण ) मिथ्या ह । जव भँ तुम 
एकर हैतोघूंवट केसा चनौर किससे ? यह पाप श्रौर उसके 
फलस्वरूप दाह जो हे, उसका कारण मेरा भोलापन ही है। 
(अज्ञान होने के कारण ही तो .वेचारा मनुष्य पाप करता दै |) 

=, सुधि की काट अर्थात्‌ स्यति के कारण जो दुख होता दै 
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केवल बही येरे लिए चिर सत्य है रे < # 
वल्‌ बही मेरे लिष्‌ चिर सत्य हे । मेर करुणा के कण अनन्त 


दे। भ युगो के बन्धनको हंस कर्‌ पल-मा्र मे क्तिः के 
ससान कर दू गौ । कवयित्री को ्रपने असुरो से बल पर 
विश्वास हे इन्दीं ॐ सहारे उसके प्रेम में निरवार होगा रौर 
बह अत यँ प्रियतम से साक्तातूक्रार कर पाने में समथ होगी। 
गीत --&७ (पिय ! यै एक पेली ) 

शष्दाथ--विरक्ति-त्रिराग | श्रासक्ति- मोह । 

कवयिव्री श्रपने को एक पहेली कहती है क्योकि वह्‌ विरोधी 
तत्त्यो सै नि्भित है । अपने मं दो विरोधीतत््वो को वह एक्‌ साथ 
पाती है। 

मेरे प्रियतम की चितवन में जितनी मादकता, जितना मधु 
शौर जितना मधुर हास हे, उतनाहीजगके प्रत्येक कम्पमें 
वरिषहै, दन है श्रौर विषाद है । मेरा प्रियतम तो सत्‌-चित्‌- 
चपरानन्द्स्वूप है रौर माया-मोह तथा श्रज्ञानांधकार सें फेसा 
विश्व पीडा, सदन श्रौर पाप-शाप का केन्द्र वना हे । यहां मानव 
विपषय-बासना को ही सुख मानकर मग्न रहता है| वास्तविक्र 
सुख तो कुच श्रौरही दै । इसी से “घुख' को भोगता हृता भी 
मनुष्य दुखी ही है । सुखरूप सरिता कौ रगरेलि्यो पी.पौकर 
भी सै चिरप्यासी ह । मेरी चिर दुख की प्यास बनी हीहृईदै 
व्योति वास्तविक सुख ईश्वर के साक्तात्करार हीमे है । उसका 
अभाव मुम दुख की चिर प्यास जगाये हृन्रा है। 

मेरे प्रसेक सोम मेँ निभर तथा अग दोनो एक साथ भरे 
है । भेरीं श्वासो मं जाग जागकरः विरक्ति तथा ्रासक्ति दोना दी 
प्यार करती है । अर्थात प्रिय के अभाव मे मेरे हृदयम दाह ह 
रोर उसकी स्मृति मेरे लिए शीतल जलधारा हे । प्रियतम के 
प्रति ्रासक्ति मे मुम प्रकृति की. परस्येक वस्तु म आसक्ति ह 3 


1.4 


ध 


वर्योक्रि सवम सेरा प्रियतम समाया ह 


है श्नौर प्रियतम कै अस्ति ` 
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के कारण मुस श्रव संसार की अन्य वस्तुं मे कोड माक्ष 
नहीं रह गया है । मुभे सवम श्रासक्ति दै । मै सांसारिक प्राणी 
हूँ (सीमाकी गोद में पलीहूं) किन्तु अलीम से भीखेलीहूं। 
(विराट सत्ता का च्रंश दी ्रात्ाहे।) | 

कवयित्री अपने को एकर पहेली इसलिए कहती हं क्योकि 
आत्मा सीमित भी दै श्रौर परमात्मा का च्रश होने से 
द्मसीमित भी । निर श्रौर आग, विरक्ति रौर असक्तिकाएक 
ही साथ होना सुख-सरिता के जव को पीकर भी दुख.प्यासका 
रहना, हास श्रौर क्रदन, अमृत रौर विष तथा हषं श्रौर विषाद, 
एकर साथ पारस्परिक विरोधो त्वो काएकदहीमे होना, एक 
श्रपूवं पेली तो हे ही । 

गीत-६८ (क्या नई मेरी कहानी ) 

शब्दाथं- वारिद- बादल । जलधि- समुद्र | 

कवयित्रो कहती दै कि प्रेम करना श्रौर फिर वदे 
असफलता पाना, प्रियतम की निष्टुरता को पाना--यदहीं तो 
प्रेम की सनातन कहानी । 

क्या मेरी कहानी नई है अर्थात्‌ नहीं । विश्व का कण- 
कण वही पुरानी कहानी सुना रहा है । यह्‌ प्रेम श्रौर उसकी 
पीड़ा, आत्मा का परमात्मा के साक्तातक्रार के लिए प्रयल्न-रत 
होना चिरंतन है, शाश्वत हं | 

सजल बादल का ह .य-कण जव पिघल कर असू. के रूपमे 
चू पडा तो उसे पंक (काचड्‌) का फटा हा प्यास च्रपरिचित 
हृदय प) गया । (वषा के च्रभाव में सूखी प्रथ्वी म दरार पड 
जाती है ।) पर उससे बादल की कहानी वैसे ही लोप दहो गदः 
जेते विजली क्षण भर में दही चमक्र कर हिप जाती है । मेरी 
कहानी इतनी करुण ह, जेसे वषा करने के वाद्‌ बादलों का 


(शररत को मिटा डालना । ` 


न 
ह्‌ 
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मतके हृदयमें परागने शपे जन्म-काल दही से नित्य 
प्यार पाया किन्तु अक्रतज्ञ पराग निष्टुर होकर वायु के चंचल 
पंखों पर चद्‌ कर उड़ गया । वह तालाब, जरह वह सदा रहा 
चौर बह कलिका, जिसने उसे जन्म दिया, वही उसके लिए 
विराने दही गए । मेरी भी जीवन कदानीरेसी ही निष्ठुरता से 
भरी दहे। 
सनुष्य के कटोर हृदय कौ चीर कर प्रेम काजो निर बह 
गया उसको समुद्र ने अतिथि कह कर॒ ्रपने में समेट लिया । वह्‌ 
सुधा के समान निर्भर का जल तव खारी पानी हो गया। मेरी 
कहानी वैसी ही अमिट हे। 
निष्ठुर प्रेमी जब प्रेमिक्ाके प्यारको निष्ठुरता मे टकरा 
देता है तो केवल प्रेम ही नदीं बिलखता, निष्टुर प्रेमी कोभी 
पद्ठताना पड़ता है । संसार का यही नियम हे । मतलब निकल 
जाने के बाद ओरंँखं दिखाना ्रौर यह कानी सनातन ह । श्रत: 
मेरी कहानी, मेरे असफल प्रेम की कानी भी कोई नई नहीं हे । 
८ श्रिस्ते लिखे हए ह जो फरहादो केस के, 
खोए हुए वरक बह मेरी दास्तो के है ) 


गीत ६& ( मधु बेला हे आज ) 
शब्दार्थ--वतास--वायु । पाटल-गुल्ञाव | 
` कवयित्री कहती है कि तुमे जो भी ईश्वरीय वेभव प्राप्त हृत्रा 

हे, उसे परोपकाराथं लगा । यही उस वेभव की साधकता हे। 

कवयित्री का जीवन पाटल के एल के सदश दह । भ्राज बसंत 
ऋत की मधुरिमा हे । 
५ 1 रात ( दुख ही में मनुष्य. रोत्ताहं) मोति्ो की 
जयमाला देते (रशो रूपी ओत कीवृद बरसानि ) न्नाहं टे । 
सुख की मंद बतास ताल दे-देकर पलकं खोलती ह । सीता 
समीर के मोको के संमीत में प्रातःकाल कलिर्या खोलता दैः | शूल 


( रष्टे ) 


(कोटी, कष्टौ ) से डरो मत। दुखहीतो हृदय कौ निमल 
पवित्र ओर मधुर भावना््रोसे पृण करदैते ह्‌ । यह तो तुते 
दुलार करते श्मयेहं। दुखका तो मनष्य कौ स्वागत करना 
चाहिए, क्योकि इससे उसके हृदय की महत्ता त्रिकसित होती हे । 

विश्व भिन्ञुक के समान तेरा प्यार तथा करुणा पाने को खड़ा 
हे । अपने दुख से व्याकुल कयो ह ? ए नादान ! उट श्रौर सकर 
अपने हदयरूपी पंलुड्यों के द्वार खोल दै । शरपनी वेदना विश्व 
पर उदेत दै । अ्रपने सोौन्द्यं पर, अपनी व्रिभूति पर, इठला मत । 
यह्‌ क्षण-भंगुर है । श्राज का सोना कल धूल मेँ परिवतित हं 
जायगा । इससे जो तेरे पास दहे, उसे मुक्तहार्थोसे लुटा। तू 
सवसव दान कर दे । यही जीवन की सफलता हे । 


गीत-- १०० ( यह पतर मधुवन भी हो ) 

शाव्दा थ--तुषार-पाला | दं शन-काटना। मारुत वायु । 

कवयित्री चाहती द कि जीवनम दख दही दख यदि ्हागितो 
जीवन नीरत दो जायगा । सुख मौर दुख यदि दोनों ही वारी- 
वारी से आर्येगे, तभी जीवन समरद्धिशालीं होगा । 

उसकी कामना ह क्रि यह पतभर ( दुख से परिपूणं जीवन ) 
बसंत ( सुख, विनोद्‌ का घर ) हो जाय । जव दुख सा तुषार 
उपवन में वेसुध सा सोता हो, तव उस पर वनश्री चितवनमें 
मधु भर कर छलका देती हो तभी तो जीवन की सार्थकता दे । 
जीवनम दुख भी ( शूलो का दंशन ) हो तथा कलिथो का चुभ्बन 
भी श्र्थात्‌ सुख भी हो । 

सूखे पल्लव अपनी करुण कहानी कहते फिर रहे हैँ । तायु 
ने परिमल 'पराग) कौ श्रासन दिया हो तथा नभ अपनी ओखां 
कापानी देताहो। वर्षका जलदही जैसेनभकरा रुदनदो। 

त्‌ यदि सूखे पल्लव वियोग से जज॑रित हों तो उन पर 

^ काजल वरसाने वाला भी कोई हो। यदि एक भोर 











( २४९ ) 


अलि कुलका क्रदनदहोतो दस्तरी श्रोर कौयल का मधुर्‌ कुकना 
भी हो। 

जव संध्याने कालिमा की स्याही अ्पनेर्ोसू से घोली दहो, तौ 
यदि इस योर अ्रंधक्रार हो तो उस श्रौरप्राचीदिशाके अरुण 
अंचल यें हास्य की रोली लिंडकी हो । काली रात कै जागरण में 
द्रण दिन का प्रकट हौनाभी ही । 

सोती का जन्म तो सीप में स्वाती नक्तत्रकी वृदो के पड़ने 
से होता दै । पर पलक तो योही मोती वना लेती ह ( रसू की 
श्रोर्‌ सक्रेत है । ) तव उनक्रो अधरोंकी हंसीकी रेखा आकर 
धोती है । मेरे कठोर ग्रीष्म ऋतु के तापने करुणा के नये वाद्ल 
भीद्धिपेदहो। 

कवयित्री चाहती है करिदटुख के वाद्‌ सुख भी मनुप्यके 
ओीचन में श्राए्‌ | 

गीत---५०१ (कहता अम दुखं को प्यार न कर्‌ ) 

शब्द्‌ा्थ--विनिमश्र--वदला। ; 

संसार सुख दही सुख चाहता है। वह दुख की काली छाया 
पते ऊपर नदीं पड़ने देना चाहता । पर कवयित्री कौ उसका 
खपदेश मान्य नदीं दे । 

संसार कहता है कि सुख ते त्रेम करो, दुख से नहीं । ्ओखिों 
के यह अनर्वीधे मोती ( लिद्र.रहित. मौति्ो को श्रनर्बोधे मोती 
कहते द । ) भला किसके वंधन्‌ में वेध पाये हं । यह तो पल-पल 
म बनते है ्ौर फिर पल-पल में मिट जति दै । इन्दे मूथ-गूथ 
कर्‌ हार बनाने का निष्फल प्रयत्न न कर्‌ । तू अश्र्‌पात द्वारा 


अपने प्रियतम को नदीं पा सकती । 
भला ्रपते को खोकर भौ किसी ने अपने को पाया दहै? 


उस छाया ( विराट सत्ता का प्रतिविम्ब--श्रात्मा ) भला कनो) 
पहिचाना है १ तू भ्रमता रद रात्‌ प्रयलन-रत रह । तम (ङ्ख) 


( २४६ ) 


ही प्रियतम का पावनरूपदहै। श्रा शून्य से श्रभिसार केसा ! 
रथात्‌ यदि तेरा हृदय प्रियतम के रिय दुख, वेदना मेँ नीं 
रमता, तो तू प्रियतम को कैसे पायेगा । यह भी एक चथ ह कि 
यदित श्रम ( संशय) के समानदहं तो प्रियतम तम (ऋअंधक्रार) 
केरूप मे दहै । भ्रम-संशयसे रहित हो । प्रियततमके प्यारमें 
विश्वास रख । (तभी तू उनका अभिसार पायेगा । 

तेरे हृदय की मधुर कसक नसोनेकीदहैश्रौरन हीरे की 
(कंचन तथा हीरा भले ही आ्रभा-मयदहों परह कटोर तेरी 
कसक इनसे भो अरधिक्र मूल्यवान दहै । तू इस मधुर कसक का 
मेरी मुस्कान से यातो ्रदला-वदली कर मौर या फिर व्यापार 
करना ही वंद्‌ करदे। 

मेरा तो अणु-खणु दपेणमय है । इसमें वेरा रोम रोम प्रति 
विग्वितदहे। मेतोस्वयंतेरौदी द्याया । तेराहीच्रंशर्ह। तौ 
फिर अपने ही से इतनी विनती-प्राथ॑ना तथा रूठना-मनाना क्या 
शोभा दैताहे। 


सुख-मधु मे दुख का मिश्रण क्या शोभा देता है ? दुखरूपी 
विष म क्या सुखरूपी मिश्री के कण सिल ह १ पर संसार भले 
ही यह कहे करि तुमे कलियो के कोमल देश मे जाना हे, तू शूलो 
से श्ंगारन कर । अरात्‌ संसार के दुखसे तू कोड सरोकारन 
रख वरन्‌ सुख को ही प्रेम कर। | 


दुख श्रौर सुख का कोई संबंध नहीं रथात्‌ दुख करते हुए 
सुख नदीं प्रप्र हो सकत। । सुख-रूपी अमृत मेँ दख को मिलान 
से उसका स्वाद्‌ कडवा हो जाता हे, या दुखरूपी विष के घोल 
मे सुखरूपी मिश्री को घोलने से मिश्री की भिटास जाती रहती 
हे । कहने का तात्पयं यह किं दुख को छोड़कर दी सुख मिल 


कवयित्री को च्रपनी वेदना दी अत्यंत प्रिय है । 














( २४७ ) 
गीत--(१०२ मत अरुण धृ षट खोल्त री) 


शब्दाथं - पद्मपराग-- कमल । कुमकुम-श्र॑गार का एक 
पदार्थ--एक प्रकार का नगा | चयन करना इकट्ठा करन | 

किन्तु कवयित्री को अपनी वेदना ही अत्यंत प्रिय ह । 

कवयित्री सुख केषृट नहीं पीना चाहती। उसे दुख को 
हाला दहीप्रियदहे। 

तू अरूण धू[घट मत खोल । घूघट को रुण इसलिए कहा 
है क्योकि वधू लल्ना-शीला होती है । लज्ना की लाली उसके 
घूघटपें छिपी होती हे। 

आकाशे प्रूल ( तारे) विना वृन्त केही खिलेहै। बह 
हेसते हए मी ्रश्र, वहाते हँ । तारों का भिलमिलाना ही उनका 
हसना है श्रौर रातमेश्रोस का गिरना जेषे उनके मयुर का 
पतन है । तारागणों के उन श्रनमोल फूलों का चयन मत कर । 

तेरी अलक तरल सोने से घुली हैँ । उनमें सुहाग का लाल 
संदुर भरा दै । यद्‌ ५) सजी हे । सगुधपूं चूणं तथा 
सुगंधित पलो से बाल गुथ है।त्‌ वायुके साग में मत टोल । 
न्यथा धूल-कणौ से अलक उल जायगी । 

रात ने मोती सजाये ( श्रोस गिराई ) पलो की हाट लगाई 
._ आअसंस्य कलिय खिलकर फूल हौ गड । इनसे इनके माधुयं 
का मूल्य न पूना, श्न्यथा यह लज्ना से गल जार्यगे । 1 

सुनहरे रंग के कुमकुम मं बसा कर नये मेष की चूनर्‌ रंगी 
द । इन लियो से पूव सौन्दयं भरा है इनमें मत्त विद्यल 

अन्यथा इस चूर का रंग धुल जायगा फोका पड़ जायगा । 


कली की प्यालियों मँ तू लाल मदिरा मत घोल कर्योकत >) 
श्वेत सुधा चोदन भर कर चन्रमा श स्वि ) 


करता है । 


(क १) 


पलकरूपी सीप में नींदरूपी स्वाति-जल स्वप्नरूपी मुक्त का 
निर्माण कर रहा दै। तू भी अपने प्रियतम से मिल । तपनी 
मुस्कान से इन्द मत तोल । ्रपनी मुस्कान से इनका विनिमय 
करते का प्रयत्न मत कर। 

शिशु के समान जग चपलतो (ददी स्वाभाविक रीति से 
सुख-दुख के खेल खेलकर वद्‌ थक कर नचान सो गयादहं। 
यदि तू सधुर कोयल या पर्षियो के कलर मे बोलेगा, तो यदह 
शि जग जायगा श्रौर मचलने लगेगा | 

सुख चरर दुख का खेल खेलते खेलते हौ विश्व धकता है 
चनौर फिर वेसुध ह्यो जाता दे । 

कवयित्री कहती हे कि सुख कौ इच्छा मत कर । जीवन की 
उ्ञ्वलता श्रौर महत्ता दुख ही मं है । तू वेदना का हौ वरदान 
माग । वेदना ही तेरे लिए सवेस्व हो, अमूल्य निधि ही । 

गीत--(१०३ जग कर्ण-करुण, मे मधुर-मधघुर ) 

शब्दार्थ-रश्मि--किरण । यान--स्थ । 

कवयिन्री कहती है कि सने ्रपनी सरस वेदना से विश्व करे 
नीरस तथा नीरव हृदय कौ अलंकृत कर दिया दे । 

जग करुणा से पणं है श्रौरमे मघुरिमासे। कर्णा च्रौर 
मधुरिमा के संसगं से विश्व के समस्त रज-कण ऋतयन्त सुन्दर 
हो उठते हे । शर्थात्‌ एक तो करुणा यो दौ मधुर दौती हे शरीर 
तरेम का माधुयं उस करुणा में श्रौर चार चोद्‌ लगा दता द। 
मनी विरहबेदना मधुर मी है चौर करुण भी । जिस ध्रकार्‌ च्म 
का ब्त पतमड़ मे पत्त से रदित हो नीरव-सा खड़ा दिखाई देता 
द, विश्व की दृशा भी दुख के मकावात से ठेसी दी है। तब म॑ 


| (८. को सुख पहचान केलिए श्रो की मालाको पहने &८ 


~ 


ष्रिक बनकर डाली-डाली गाती दँ तव सुख तथा दुख की संजर 
( बौर ) के अक्र कण-कण मं फट-पट उठते दै । 











( र्ट ) 


विभ्घृति जीवन को रिक्त; नीरव, शून्य, कर देती दहै । चन्द्रमा 
के द्विस-करिरण वाण ( सजल अयोरस्ना की किरणें जी वन-सर 
( जीवनरूपी तालाव ) के प्राणो कौ मूक कर देते दह । अर्थात्‌ 
जव विस्पृति के कारण जीवन का स्पन्दन रकने-सा लगता है, 
तव मँ मलय-पवन ( दुगंनिपूएं समीर ) के रश्मि यान ( किरणों 
रूपी रथ ) पर चदृकर नीरव हृदय मेँ मधुका संदेश लेकर 
मसर ( मधुर ध्वनि ) भरने त्रा जाती द्रं । च्र्थात्‌ प्रियतम की 
सथधुर स्मरति से हृदय भावनाश्रों से मर जाता है । 

माग्यरूपी च्रंधकारपूणं सागर श्रपार है । इसी में तारागण 
रूपी संगर जव बुभ जाते है, गोता लगात है, जव मै भाग्यरूपी 
समुद्र की लदर-लहर को प्रथम रशमि के मोहक श्वंगार को करके 
श्रपली छवि से उसे ्योतिमंय करने आ जाती द्रं | ( कवयित्री 
नियति पर विश्वास करती है पर एक सीमा तक । ) अपनी 
कर्मण्यता की ज्योति से अंधेरी ्रस्पष्ट नियति को मानव अपनी 
प्रभा से अलौकिक कर देता हे । 

युगो से मेर प्रिय की वीन सूक थौ । उसके तार भी शिथिल 
तथा स्थिर थे । उनम कंपन नहीं था। मने शीघ्र ही उनकी नींद 
हलीन ली, अर्थात्‌ उमे कंपन उत्पन्न कर दिया । मैने नीरवता, 
सूतेपन कौ नवर्भकारों की करुण-मघुर ध्वनि से गुजित 
कर दिया। | 

कवयित्री कहती ह कि विश्व ॐ सूनेपन की शुष्कता को न 
अपनी वेदना की करुणा रौर मधुरिमा से रख सक्त कर दिया हे । 

गीत-- १०४ ८ अलि वरदान मेरे नयन.) | 
शब्दार्थ--श्रतल--म्रत्यन्त गहरा ॥ चघक--प्याला । 


कवयित्री विश्व से सुख नदीं मगिती। उसके असू ह्‌ 
उसकी मिथि दै । इसी से कवयित्री शपते नेतरो को बरदात के 


समान मानती दै । (9 3 


ॐ 


( २५० ) 


हे अलि ! मेरे नयन मेरे लिए वरदानस्वरूप हं । संसाररूपी 
तल सागर उमड़ रहा दहै । सुखरूपी सरोवर लहर ले रहा द । 
किन्तु मेरे प्यास्े नयनो को इनकी वाञ्छा नहीं । ये प्या 
नयन चक्र कालघु कण ही चाहतेद। यदि वैरे प्रियतम 
घनश्याम है तो मेरे नयन चातक पकती की माति दहं। 
उजाला तिमिर कौ पल भरम पी जातादै। अर्थात्‌ मेरे 
रुरो की भाभा हृद्य की मलीनता, उनकी वेदना कौ धौ 
डालती हे । शरस मुके शान्ति देते मेरे हृदय की महत्ता को 
वदाति ह । रवि रूपी पत्र (हृदय की श्राभा }) जलम ( करूणा 
पूणं अश्रु ) परिवतिंतत हो प्लावित होकर वहने लगते हं । 
तव मेरे प्यासे नैन श्रणुशणु को ( जीवन के ) आप स्नेह पिलाते 
ह । जीवनप्रेम से परिपू हो जाता है । मेरे नेत्र दुंखरूपी 
शराब के प्याले के समान दै । 
श्ररुणिमा ( प्रातःकाल को ) की किरणरूपी चामर ( मूल ) 
को छूर अपने ऊपर निभैर नभ-दीप ( तारागण ) बुभ गए । 
किन्तु यह्‌ मेरे निश्चल नयन निरंतर विना विश्राम किए पथमं 
जल रहे है । विरदरूपी रधर के लिए नयन-दीपक 
नित्य सैकड़ों बुदबुदे उलमते है शर्थात्‌ अनेक भावनाय 
हदय मे बनती-िगड़्ती है । अनेक तीव्र भवर ( श्रावत्तं ) 
जीवन्ूपी नदी को घेर लेते ह । बेदना मे पूणं यहं जीवन हौ 
जाता दै । पर प्रियतम की मुरकानमें रंगे, अर्थात्‌ प्रियतम के 
प्रेम में इवे, यह्‌ नयन तनिक भी दुख से व्याकुल नदीं होते । 
जीवनरूपौ नदी के लिए यह्‌ नेत्र कमलके समान है । जसे 
कमल से नदी की शोभा बढती हे, वेमे मेरे असुरा ने मेरे जीवन 
का मूल्य बदा दिया दे । 
@ म प्रियतम के प्रेममेंएेसे ही मिट जाऊ, जैसे बादल मिट 
जात। दै । मेरा हृदय उसी तरह प्रियतम मेँ इब जाय, विलुघ 





(1) 


जाय जेते बिजली की चमक मिट जाती है। किन्तु मेरे कण. 
ख से अगणित नेत्र एूट पड़े । ( कवयित्री को अपने रसू 
प्रिय है । वह चाहती दहैक्रियदि रोस-रोम में तेत्रहोतेतोमें 
कर्णाश्रमं की धारा बहा देती । सूरनेभीक्हाद दीठन दई 
रोस-रोमन प्रति इतनिरटिं कला नसानी, विधातरि भूलि परी 
जासी |? ) मेरे नेत्र प्रिय के स्नेह के च्रंर ह । प्रियतम काग्रेम 
ही इनसे ओपुरो के रूप में भिरता है । 
¢ (~ ० 

गीत- १०५ ( दर धर मै पथ से अ्रनजान ) | 

शन्दार्थ--्राकार- मूत्तिमान | भंफावात--श्रँधी | , 


[| 


कवयित्री पनी मनोदशा का वर्णन करती है । उसकीवे दना 
श्र्यन्त तीव्र है । निराशा का श्रंधकार उसे घेरे हे। 

प्रियतम का घर दृर है श्रौर मँ पथ से अनजान । एकतो 
यों ही प्रियततस का घर्‌ दूर हे श्र जवर मुके मागं भी नहीं 
सलूम ह तो मैं प्रियतम तक कते प्च गी। मेरी ही चितवन 
से च्रधकरार का समुद्र उमड़ा है । अर्थात्‌ यै निराशाके घक्रार 
रं धिरी हई ह । भेरी शा के भरर शूलो मं मूत्तिमान ह । | 
रथात्‌ मेरी आशा निराशा के तम से आच्छादित ह । सेर प्राण 
वाल से पूरं तट की मति दै । श्र्थात्‌ मेरा जीवन प्रियतम के 
श्रभाव मे नीरस है, मरुथरल इ । , 

री निश्वासो से वेदना की ओँधी बहती रहती दै । रओंसु मे 

गौ का उत्पात निहित ह । अर्थात्‌ मेरे सू कमी 


प्रलय के बादल ठ ‡ 
सकन। जानते दी नहीं । मेरी कसक में विजली की सी तङ्क 


त्रता) दे। 
( ५.1 ( प्रतिध्वनि पल-पल मेरा उपहास क्रिया करती हे । 


री पद्-ध्वनि में जेसे शौरी का श्नाभास दीने लगता है । अर्थात्‌ 


जँ अपनी साधना में अकेली हं जसे एक पथिक म) ए | 
न श्रपनी पद्-ष्वनि सुनकर परेशान शेता है उसी प्रकार, 





( &.< ~) 


अकेले श्रपने मागं चल रदीषटरं। जेते मेरी विरह-ज्यथा की 
अधिकता से मेरे पदचापों का भी रूपान्तर हो गया हो| मेँ स्वयं 
पने कौ भूल गह ह । मुके आ्ात्म-विस्मृति दौ गई दै । 

दुख की अधिकता ही मनुष्यके हृद्य में प्रावनता च्राती 
दै, दूसरों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने लगती दे, सकर लिये 
अपनत्व का भाव्‌ रा जातादहे प्रिय की स्मृति की च्सपष्ट 
मंकार सुख में सोद रहती है । च्र्थात्‌ प्रिय की मधुर स्यतिरी 
जीवन का कुदं सुख देती है । मेरे लिए दुख शओमौर सुख समान हो 
जाता हे । 

श्रश्रुके विन्दु दुलकनेसे हृदय का महान भिन्धु भर जाता 
ह । तिल-तिल मिटने के बाद ही चिरजीवन का नया निर्माण 
होता दै । मेरी यह्‌ नादान उलमने नहीं सुलभो । प्रेम मे मर- 
भटना ही तो वास्तविक जीवन पाना हे । 

युग का च्द्‌शुत्त हार पलपल के भरने ही वे वनता दे। 
प्रस्येक श्वास को खोकर विश्व नित्य दिनसे व्यापार करतादै 
श्रथात्‌ च्रपने जीवन के दिर्नो को पूरा करता है । यदी उसका 
छअभिशाप हे, श्रौर यही उसक्रा वरदान ड। 

प्रेम के पथ का कण-कण आकषक है। इसके वृण, वृण में 
्मपनापन है । प्रेमी हृदय का अथं एक मूर पहेली की भोति दै । 
प्रेम मँ अमिट दुराव ( छिपाने की भावना ) होतो है अपने प्रेम 
के ५कटीकरण में प्रेयसि लञ्जा का अनुभव करतीदहै। प्रेमक्रा 
बंधन, दुखद्‌ नहीं होता। हृदय को श्रपते इस वंधनमेंदही 
प्रभिमान होता हे । 

कवयित्री कहती है क्रि प्रेम के मागं मे चनेक वाधा श्राती 
है । किन्तु आल्ा-वलिदान ही में प्रेम च्चानंदित होता है । प्रेम की 
हेली का सुलमाना बड़ा कटिन दै । प्रेल की मिठास, इसका 


“~ 


४, " आ श्रवर्णनीय होता है । 









( र 


| 
| 
गीत--१०६ (श्रिय सुधि भूले री मे पथ भूतौ ) | 
शब्दार्थ -- चल--चं चल । | 
कवयित्री कहती है करि जव आत्मा शरीरके बंधन में बंध | 
जाती है चौर परमात्मा से उसक्री सत्ता भिन्न हो जाती है तो । 
श्रासमां लघु च्मौर परमास्मा महान रूपमे हो जाता है| | 
प्रियतम सेरी सुधि मूल गर्‌ नौर मँ प्रिय के देश पर्हुचानि 
वाले मागं को मूल गई । तब वताञ्नो, प्रियतम से मेरा साक्तात्कार 
कँसे होगा । सेरे ही हृदयम सक्र मेरे प्रियतम वस गये, 
उनके खस्तिल्व से मेरी श्वासो तें मादक मधु रस भर गया । लघु 
कलिका के चंचल पराग के नम होये हए दै रोर मै बन में 
पूली हु हं । चर्थात्‌ लघु कलिका के समान मेरा हृदय छोर 
सा है । उनका गतिमान प्रेम ही उस लघु कलिका के चचल 
उडुनेवाले पराग-सा है । किन्तु वह प्रेम इतना, महान इतना 
परधिक है, इतना व्यापक ह करि वह समस्त नभ मेहा गयाहं। 
मेरे प्रेमे विश्वके प्रांगण करौ भर दिया द। रपे प्रियतम 
ॐ प्रे को पाकर सुभे त्रास-गौर भ्रा हमा है| य भभ से 
पूल उढी हँ । सेरे प्रियतम सेरी सुधि भूल गए ह रौर मे उनकी 
नगरी का मागं भूल गई हू । 
क्रिसी समय में मुभे उनसे साचाल्कार इ होगा । किन्तु 
श्रव तो गते उनके गुर ( श्स्यन्त महान + श्रन्तर क 
1 61 व = 
प्रियतम के श्र॑तरमे बसी थी रितु चव उतम मेरा वास नी 
रहा । उससे सै इस प्रकार से अलग हो ग हू जैसे कि को बालू 


काकण महान पवत से रसा पड़े । चरथात्‌ जव तक मरी 
हीं हृद थी तव तक्र व 


श्रात्मा परमात्मा से अलग न क 
भी परमात्मा दी थी, स्वय विराट - स्वरूप ५६ । 
जब आत्मा उस विराट सत्ता से श्रलग हौ गईं त 
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वेराट सत्ता का रंश होते हुए भी वह एक लबु कणं # सदश 
हो गई । विराट सत्ता यदि पवत की भत्ति महानथी तो जात्म 
उससे अलग होते पर सिकता-कण क समान हो गड । दै सजनी | 
छव मेरा उनसे परिचय धा, च्र्थात्‌ कभी तो "भैः ( अत्मा } 
भवह ( परमात्मा ) ही थी, पर शरीर के रद्र बास करने पर 
त्रा८मा पथ की धूल के समान लघु तथा महत्में छोटी ह्‌ आर 
परमात्मा घन को चुम्बन करनेवाले श्रस्यन्त उच्च पवंत-शिखर 
की मति हे । य्ह विशिष्टाद्रेत की फलक्र ह्‌ । आत्मा परमाता 
काञ्श होतेहुएभमी महत्ता मे परमास्मासे बहुत नाच 
श्माखिर्‌ आत्मा भी तो जगतपिता का एक च्ंश-मात्र ही 

उनकी वीणा की मधु-कम्पन मुभे नवजीवन डाल गह्‌ । 
श्र्थात्‌ परमात्मा की सुधि, प्रियतम की स्यति के स्पन्दन से सुमे 
नवजीवन-संचार होता है । मे उनका पथतो खोज नहीं पाड 
हो प्रतिध्वनि-सी शून्य में मूलने लगी । माया-माह के जान म 
फंसक्रर, विषय-वासना तथा भोगों के थोधे आरक्षण मे फसक्रर 
आत्मा परमात्मा का मागं भूल जाती है, उसके प्राप्ठ करने के 
साधर्नो क वह भूल जाती है । जैसे प्रतिध्वनि दैर तक्र शू 
मे टकराती शौर गूजती रहती है (जैसे वह मूल रही हौ ) 
वैसे ही ्रास्मा बहुत काल तक इधर-उधर टठोकरे खाती रहती 
हे, भ्रमा करती दै-परमात्माकी रोह में । उसका ऋतम 


लद्य उसे प्राघ्र नहीं होता । परमात्मा से आत्मा का सा्तात्‌कार 


नहीं होता । 


कवयित्री कहती ह कि जेसे श्नात्मा परमात्मा कौ प्राप करने 
कै लिए पृण रूप से प्रयलन-रत नदीं होती, वैसे ही परमात्मा भी 


[स्मा को श्रपनने में उदासीन रहता ह । श्रात्मा यदि परमात्मा 


# पर एक कदम श्रप्रसर हो तो परमात्मा दो कद्म बदृता हे 
प्रा की श्रोर--पर पहले श्रामा प्रयतन-रत हो तो । 
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गीत--१०७ (लय यति मदिर, गति ताल श्रमर) 
शब्दार्थ--सित-स्रसित-श्वेत तथा काला । ग्रवतंश-भाग। 
लोल--युन्दर चंचल । सीकर-पानी के श्रोरे.छोटे कण या फुडारा। 1 | 
सीमन्त--बाल । | 
, कवयित्री ने प्रङृति-सुन्दै कौ नत्य करती हुईं अ्रप्सरा से | 
तुलना की है तथा रूपक र्बँधा इ । । 
हे ्रप्सरे | तेरे गीतके लयभी माद्कदै तेरी गति तथा ( 
ताल भी अमर है आओौर तेरा चव्य भी सुन्दर है । प्रकाश श्रीर । 

चंधकार्‌ यदी तो तेरा श्वेत तथा काला वस्र है । सागर का गजंन | 
यही तेरे मैँजीसे का श्न-सुन है । मका ( वायु के तीव्र भीक) 
म तेरी श्रलकावली उड़ रहो द । मेव क्या बोल रदे ई, जेसे 

वह तेरी करधनी बज रदी हो । है अप्सर! तेरा स्य सुन्दर दै। 
प्कृति-सुन्दरी विश्व मे सृत्य कर रदी द । उसका रत्य विश्व 
मे मधुरिमा का सजन कर रहा ह । जव श्रप्छा रत्य करती 
ह तब तबलाया मृदंग भी वजता दै शौर पैरोके घुंघरू उस 
ताल पर नाचते दै । श्रप्सरा की करधनी भी हिलने कै कार्ण 
ध्वनि पैदा करतो द, वह सुन्दर रंग-विरंगे वस्र से सुसजत 
रहती है । नाचते समय उस्र धुःघराले कले केश हा से उडत 
है, लहते है श्नौर उसका अंचल मी हवा मे उङ्ता हे । प्रकृति 
से वकार शौर प्रकाश हो भढति-ु्दरी क कालत बल ह 
सागर की गजना ही मजीरो की रुनुन दै, आदि इस १ 
रूपक वौघ कर कवयित्री ते भरकृति-मुन्दरी के कार्यो स भ 
कै सत्य से तुलना की है। ॥ 
रमि तथा शशि ही भरकृति-नटी क छुद्र शवतस है । तारा- 
गण ही श्मूल्य जड़ाऊ गहनो से युक्तं बाल ( सीमन्त ) £| 
चपला ही उस ग्रङृति शरप्लरा के प्रेम-चिहं ( शराय । ६। इन्र 
धलुप ही उलकी मुस्कान दै । नुत्य के परिश्रम से उसकी पस, 
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की वृद गिरती है। त्रो कीवृदेदी जैसे उसके पसीने की 
वृदे हों । हे अप्सर ! तेरा नतंन सुन्दर है । 

तू अपनी पलकों कौ खोलती है, वह दी जैसे कालके युग 
ह । पलकों का खोलना, वंद करना ही युगोका बीतनाहै। 
स्पन्दन (कम्पन) म ही श्रगणित जीवन लय ह। श्प्लगके 
हृदय का स्पन्दन ही जेस ्रकृति-सुन्दरी मेँ अगणित जीवनो का 
लय होना दै । प्रति में ्रसंख्य प्राणी हं । उन जीदित प्राणियां 
की गति ही जैसे प्रकृतिसुन्दरी का स्पन्दन है । तेरी श्वासो में 
सचराचर जग बेसुध होक्रर नाच-नाच उठता दै। अर्थात्‌ चर 
तथां अचर जीव ्रछत्ति की गति से प्रेरित होकर नस्य-रत होते है 
कर्मस्यता को प्रात होते है । प्रकृति का सौन्दयं विश्व क प्राणियों 
को मोहित करता दे । 

तरी प्रतिध्वनि ही मधु से पूं दिन बन जाती है चौर तेरी 
समीपता दी वर्षाऋतु के रेण अर्थात्‌ वर्षां का सुहावना समय 
बनता है । जसे वर्षा ऋतु मनारम हाती दै वैसे ्रकृति-सुन्दरी 
से जिसकी निक्टता है, उसके हृदयगत-भाव  अल्यन्त सुन्दर 
होते दै । हे रूपसि ! ( रूपवाली ) ठ्दारे स्पशं करते ही अर्थात्‌ 
र्ति के निकट श्राति ही मनुष्य तुम पर मर मिटता हे अर्थात्‌ 
तेरे सौन्दयं क प्रभाव से वह्‌ अपनी चेतना तक खोने लगता | 
बह्‌ वेसुध-सा होने लगता है । जड़ पदां भी तेरा स्पशे पाक्रर 
श्रमरता का वरदान पा लेते हे । अर्थात्‌ प्रकृति जड़ वस्तु कौ 
शरपूवं सौन्दये तथा प्ररणा-शक्तिदे देती है । अप्सरे ! ते < 
सुन्दर द । 

कवयित्री ने प्रकृति क सौन्दर्यं, कषण तथा महत्ता का 


वरौन सपक्र वधते हृए एक श्रप्सरा से किया ह । प्रति 


इतनी सुन्दर, महान क्यो नदौ । परमात्मा, रकृतिपति जो 
कहलाता दै । 








(१. श) 


कण-कण जड़ ह; उनके प्याल्ञे ( करणां से निमित वसतु 

“ च्रभा-युक्त देँ । उसमे जीवन की मदिरा छलदला रदी दह । तू 
फेनिल सीकर को सुक-मुककर, भूम-भूमकर, थक कर घृ ट-घूट । 
पीती हे । | 


न 
~~~ --------~ 


तू च्रपते लास ( ंगार-्रधान नुत्य ) की उल्लासरूपी तन्म्‌- 
यता को प्रसन्न होकर विखराती जाती हे । प्रत्येकं कण यही 
कहता है करि यदि पहले मै मूल श्रधरकोचूल,तो .उपहार 
के समान प्रिय श्नौर मन-वाञ्ित बन जाञ। | 

हे सुष्टि तथा प्रलय के च्ालिगन ! है सीमा तथा असीम के | । 
मूक भिलन 1 तुको कौन कठिन तथा कराल कहता ह । तू | 
प्रकृति ) तो कोमल्लतर ह तथा चिर रहस्यमयी हं । 

हे अप्सरे ! तेरे लिए दही प्राण-दीप जलते द। तर लिए दही 
प्रातःकाल होता है । तेरे लिए ही एूल खिले द । है श्याम | 
ंगवाली प्रक्रति ऋअप्सरे ! त्यन्त मोहक रूप पाकर भी फिर 
मिट जाता है ! यह सव केवल तेरे हौ कोठुक के लिए होता हं । | 
हे प्रकृति सन्दरी ! वैरा लास ( श्॑गार-दत्य ) भमर दे । प्रकृति | 
नटी का संत्य अनन्त काल से चलता रदा € श्रौ चलता 
रहेगा । “ 

गीत--१०८ (उर तिमिर मय धर तिमिर मय) 


शब्दाथ- अलस --लस्यपूशं। ह 

कवयित्री कहती दहै कि मेरे भ्रियतम श्रातिवाले दै । उनके 
स्वागताथ तू तैयारियों कर ले । 

भेरा १ भी श्रधकरार से पूं दै तथा यह घर (विश्व जही 
हम रहते ह ) भी अंधकार से व्या हे! इस न त 
अज्ञान के च्ंधकार को दूर करने के. लिष दे सजनी, ~ 
दीपक जला ले । मेरे मागं मे रात श्नौर विहान रो-रो. गय &॥ 
तेरे यह स्वण्न री क भोति इडे १४ द । रेरे आन 4 
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तेरो भूल, तेरे स्वप्न च्राज् सव भंगहौ गयेहेँ। मागं यें चुन्दर. 


५ 


पल भो है, किन्तु पथ शूतमय दे । तू श्नपनी सुक्कमार पलक 
इस शूनमय मागं मे विद्धाले । अर्थात्‌ प्रेमके दुस्तर मागमे 
बाधायें ही बाधाये ह। तू अपनी मधुर भावनाश्रो तथा 
आतम-बलिदान से इन वाधा पर विजयपान्ते। 
तेरे हृदय के दीधे निश्वास उड़कर वादल वन गये ह जो 

इस प्यासे, अतप्त जीवन पर धिर च्राये | प्तकरूषी सीपां 
मेँ स्वाति-जल पाकर वह मुक्ताहो गप दहै। (खसु की डमा 
मोतीसे दौ जाती है।) यह प्रेमाश्रु श्मव्यन्त कौसल भावना 
के फलस्वरूप & । यह बरस गए हैँ । धूल मेँ सिलक्रर यह भिट 
रदे । तू इनप्रेमाध्र्‌ ओको गूथ कर हार बना ले। 

जव मिलने कौ वेला (समय) हुई, तव तू (आत्मा) जाग 
कर फिर आलस्य में फलकर सो गरई। स्वप्त में च्रपनी मुस्कान 
का मूल्य निघारित करके वहु वापस चला गया । (पहले भी कटा 
जा चुका है कि ्रचेतावस्था द्हाल', में सूफि्यौ का प्रियतम चातता 
ह, ओर ्रचेतावस्था दूर होते ही प्रियतम चला जाता है । यह 
भाव श्रनेक वार च्रनेक कविता््रों मेंश्यायादै) श्व नींद का 
उपहार लेकर वही प्रतिध्वनि (प्रिय के आगमन के कारण पद्‌- 
चापोंकी) रही है। र्थात्‌ निद्रा से फिर प्रियतम रहा 
द । चल सजनी ! दीप जला ले । 

कवयित्री का प्रियतम श्रानेवाला है उसके स्वागताथं वहं 
प्रकाश करना चाहती है ताकि श्रंधक्रार दूर्‌ हो जाय । प्रतीक्ता 
करते-करते वह्‌ श्रलसाक्र सौ गईं भौर तभी उसका प्रियतम 
श्राकर लौट गया । कवयित्री को इसका पश्चात्ताप हे । 


गीत--१०8 (जागो बेषुध रात नही यह) 
५ शब्दाथ--वतात- समीर । पारद- पारा । पाटल-- गलाथ । 
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कवयित्री कहती है कि प्रकृति भी मेरे दुख सुख से प्रभावित 
है। नास की वृदे मेरे ही अधर्‌, है । मलयानिल मेरी ही 
नेश्वासें हु, श्राद्‌ । 

ए वेखुध पड्नेवाले ! जागो यह रात नहीं है । यह प्रभात 
काल दै | प्रातः बहनेवाले समीर को तुम साद्क मलयानिल न 
समको, यह तो मेरे दीघं निश्वास है । मेरे हृदय सें दुखसुख 
भरा ह । उस दुख-नल के सयशं कर लेने से ही उससे निकल 
वाला समीर शीत्ततत दै । प्रिय कौ स्घृतिरूपी सुख केपतंगस्ते 
स्पशं करके च्माता हुश्ा समोर सुगंधियुक्त है । यह मेरे हृदय ॐ 
निश्वासं विखरी हुई है, जिसे तुम शीतल संद, सुधित वायु 
समम्‌ रहे हौ । भ्रकृति के अवयव भी कवयित्री क दुख-सुख से 
प्रभावित हें | 

गुलाव के फूल के उपर जो तुस हिम-हास देख रहे हो 
(ग्रोसकी वृदो पर जव प्रकाश की किरणें पड़ती दै, तो चू 
फलमल करने लगती है जैसे उने यु्कान भर ग हो ) बहे 
वास्तवे मेरी पलकों के करूणा के कण ह (नुक्योकि 
वे हृदय की करण अवस्था के द्योतक है) । यह मोती (ओओस 
पारे की भोति चंचलदहै। श्रो का भलमल करना ही उसकी 
चंचलता दै) भोसरूपी ओंसु हृदय से निकल निकल कर 
चार-वार दुल-दुल पडते ह । वे बनते दै भौर बिगडते हे । 
;रात को असर गिरती ह च्रौर प्रातः सू्यं-किरणे उन्हें उड़ाले 
जाती है| 

श्ननन्तं श्मन्धकार के अंतर मेँ जो बिजली क्षण भर को दमक 
कर (चमुककर) दिप गह दै, वह भरे ही (4 ५ 
को मधुर स्यति की चणिक अमे । प्रियतम के विधोग मे 


५.3 
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~ 


दुख का छन्त नहं न 


द । विनत इसे श्रियम की स्ति ज्व चती दतोः 


हीं है। निराशा का अंधकार मेरे हृदय क > 
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की चीरण उयोति कसी-कभी दिखायी पडती ह्‌ ! स्सराति मद्य 
मे आनन्द की बिजली क्षण भर चमक्रकर दिप जाता र, 
स्थायी नहीं रहती, वैचे ही स्खति सम्पूणं सनौर स्थायी आनन्द 

हीं दै सकती । ( बह तो केवल प्रियतम से भिलन पर ही 
संभव दहे।) 


यह मरे स्वप्न का परिहास (खेल-्हैसी) नहीं है । स्वयं मेरी 
वेदना अपने श्रंचलमे आाशाका दोपक ठके हर्‌ तथा श्रम-क्ण 
(पीते मे) दुलक्रते हीरक (गिरती हई दृद) लेकर उपस्थित 
द है । (क्वयिघ्री पूणं षप से निराश दे कि उससे उसकर 
प्रियतम का मिलन नहीं होगा ) क्रन्त निराशाके कारण जौ 
वेदना उसके हृदय मे दै, तो बह भी तो उसके प्रियतम करी देन 
है । इस प्रकार जव प्रियतम की दी हुई कोई वस्तु स्थायी रूप से 
उसके हृदय में दै, अवश्य ही उसे कभी-कभी शाशा होती 
किन्तु कतीण-कि उससे उल प्रियतम का मिलन दोगा । जसे 
दीपक के बु जनेके सय से उसे श्र॑चलकी श्रीट मरं रखना 
पडता है, वैसे दी खशा के दीप कौ सहेन कर सतकता-पूवंक 
श्रपने हृदय मे रखना पड़ता दै । निराश हृदय में प्रियतम की 
मधुर स्मृति दी तो केवल उसका श्राधार है । 


कवयित्री आआशामय दे। वह कहती है किं यद्यपि उसका 
प्रियतम से मिलन नदीं हृता, किन्तु प्रियतम कीहीदी हृद 
वेदना उसके हृदय में हे। रतः इस वेदना के प्रादुभावसे 
श्मवश्य ही उसके प्रियतम उसे वश्य एक न एक दिन्‌ 
श्मपनार्येगे । इसी से उसे अपनी वेदना इतनी प्रिय दै । कवयित्री 
को श्रपने पचिद्र प्रेम पर पूणं विश्वास दै। यह उसके प्रेम की 
4 हीदै जो उसके दुख-सुख की हाप प्रकृति के अवयवा 
पर भी पड़ती है\ 
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= ~ त ेवल्ल जीवन श॒ 
त--११० (क्ैवल जीवन का कण मेरे) 
शन्दाथ-मधुमय परिमल-मधुपिक्त पराग । 
कवयित्री की वेदना श्ननन्त ह । प्रक्रति स्वयं उसकी वेदना 
से सहानुभूति रखती दे । वह उसकी वेदना को वेँटाते तथा 
उसको कम करते क्रा प्रथलन करती हे । 
इस संसार में मेरा कोई नहीं है । केवल (जीवन का त्षण 
ही तेरे ह । उन्ही मँ ्रपना कह सकती ह| वह क्षण ही 
जो मुक प्रियतम की स्यति कराते है, मुभे अत्यन्त प्रिय ह किन्तु 


(3 


तव भी मेँ क्यो चिरन्तन प्यास से तङ़प रही ह । इस सम्पूणं | 


विश्व की प्यास करा कण-कण सुं क्यों घेरे है ? किन्तु बह 
प्यास मुके परम प्रिय है । प्रियतम के रभाव मेँ जो चिर-अतुप्ति 
मुभ चेरे है उसका शन्त नदी है । मेरे जीवन कै यह्‌ वड मूल्य 
वान है क्योकि मेरे प्रियतस की स्यति उने निवास करती हे । 
नत ( शुके हए, जल से भरे होने के कारण बोभा से ) घन-- 
( निराशा से पूणं ) विद्युत, मेरे पल मोग रहे हे । ्र्ात्‌ मेरे 
निराश जीवन के तण मधुर मिलन कौ दाशा की क्षशिक प्रभा 
मग रहे है । आकाश नित्य चंचल फलाये हुए, रोक्र, ८ श्रो 
क्रा गिरना दही च्रस्बर का रोनाहे) विरह व्यथा से व्याकुल 
होकर, तथा हेसक्र ( बादलों की रंग विरंगी आभा दी उनका 
हसना दै) दिनरात उनको माग, रहे है । निराश-हृदय श्राशा 
क्री तीण अ्योति चाहते ह । कलियाँ पराग कौ ञमपने मे मरकर 
रोती द । मेसा हृद्य श्रसुूमय हो जाता हे । सू निकर की 
भोति निरंतर फर रहते ६ । प्रातः शल ॐ मत्त समीर ( सुगंध 
से पूणं ) मेरे सेकड करे लगाता है। मुके श शी श्‌ ट 
प्रदान करते क लिए, जसे वह मुमसे क 68 ! 
इसीलिए वह मेरा ।हत करतादे। (प्र श्वय . 








( २६२ ) 


कवयित्री की विरह-वेदना मेँ उससे सहानुभूति रखते हों चौर 
उसक्रा दुख बटाने कौ तत्पर रहते हो ।) 
प्रेम की प्यास कभी नहीं बुभती । सागर ( मानस ¦ की 
लदरो-लहरो में प्यास भरी ह । तारागस॒ रात भर जल कर्‌ बु 
जाते है किन्तु दुसरी रात्रि करो फिर वह जलने के लिए नया स्नेह 
( तेल ) फिर-फिर भर लाते ह । अर्थात्‌ अयो-ञ्यो नियाशा श्मौर 
श्रसफलता प्रेम करो प्रा्ठ दोवी दै, वैसे-वैसे दी वह ओर च्रयिक्र 
प्रयल्न-रत होता दै । 
यह्‌ लघु पत ही मेरे घन ह । इनको में किसको दू, किसको 
लौटाञं ? यह पल कितने मूल्यवान हँ । सध-सिक्त पराग इन 
` पर्‌ वारी जाता दै । मुक्ताहल गल्ल कर भर जाते है । 
कवयित्री कौ श्रपने वह्‌ षण अत्यन्त अमूल्य लगते ह जव 
उसे अपने प्रिय की स्प्रत्ि होती है । इन सधर चणो का विनिमय 
करने को वह्‌ प्रस्तुत नहीं द । प्रियतम की याद्‌ के वह मधुर 
चण यदि किसी को उपहार में दियेभीजा सक्ते है तो केवल 
अपने प्रियतम ही को। उसे श्रपनी वेदना तथा श्रपतने प्रियतम 
करी स्मृति अत्यन्त मधर्‌ हे । 9९ 
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